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मी कि ~; 2. ॥ (गीं 


भनुष्यनो खभाव गतानुगतिक छे. जे कार्यथी माणसनी कीर्ति 
, गवाय छे, ते कायनुं अनुकरण कटवा अन्य 
ध माणसो आकपीय छे. जेम व्यवहारमां कोई पण 
माणस जे व्यवसायथी अर्थटाभ, कीतिलभ 
प्राप्त करी श्केरेते ज व्यवसायमां लक्ष्मीनिवासे एम समजी 
बीजा माणसो ते रस्ते दोराय छे. परंतु अनुकरण ते अनुकरण ज 
रहे छे. पूरी प्रतिभा विना मू खान प्राप्त थतु नथी. साहियमां 
पण आ प्रमाणज बन्युहे. जे कविनी ञे कृतिथी कीतिकथा 
केटाई, ते तिनु अनुकरण अनेक कविओए भिन्न भिन्न रीते 
कयं छे. परंतु अलार सुधीमां एवो एक पण कवि नथी जन्म्यो के जे 
मूलकतानी समान के तेथी वधारे कीतिं खारी गयो होय. जेम जन 
कविओमां श्रीसिद्धसेन दिवाकरना कस्याणमंदिरिथी अने श्रीमान- 
तगसूरिना भक्तामरस्तोत्रथी अनेक विद्रानो दिगमूढ बनी तेमनं अनु- 
करण करी कद्क कविभोए ते सतोत्रनु आदि या अतनु पाद ठेड 
पादप्रतिंओो रूपे अनेक सतोत्रो रच्यां छे. तो पण ते सोत्रोनी प्रसन्नता, 
गंमीरता, कण॑प्रियता के सरठ्ता न ज आवी शक्यां. आ ज प्रमाणे 
सिद्रप्रकरना अनुकरण रूप अनेक कविओए तेवां प्रकरोने 
जन्म आप्यो पण ते सर्ता, ते भाव, ते प्रसाद न ज छवी शक्या. 
आ ज प्रमाणे जनेतर कविओमां जयदेवना गीतगोर्धिंदनी मोहनीमां 
मूढ बनी घणा कविओए विविध गीतो बनाव्यां, कवि अमरुना शतक 
पाछढ तणाई अनेक कविओए अनेक शतको बनाव्यां. परंतु मूढकतो- 
ओना सथाननी योग्यता तेओ न बतावी शक्या. आ ज प्रमाणे कविकुल- 
शिरोमणी काणिदासना मेषदूतना रसना, सौदरयना अनेक भोगीभो 
अनुकरण करी अनेक दूतकान्योने पोतानी पार्क मूकता गया छे. 


२ जैनमेषदूतनी 


कालिदासना मेषदूतना जेवां संदेशकाव्यो संछकृतसाहियसृष्टिमां 
अनेक कविओनी कृतिरूपे भिन्न भिन्न नामे आविभूत थयां छे. आधु- 
निक भाषाओने बाद करी केवठ संस्कत माप्रामां ज आवां काव्योनी 
संख्या गणवा जइए तो पचीसथी पण वधारे मनी भवेे. पतु ते 
स्वे दूतकाम्योमां मेषदूतना जवी छटा आवी जञकी नथी. अने तेथी 
ते स्वे काव्यो मेघदतना जेवी कीति, सथान के दीघोयु मेच्छवी शक्यां 
नथी. मेषदूतना भक्तोना जेटली संस्या कोड्‌ पण दूतकाव्यनी मती 
नथी. आ मेधदतना अनुकरणमां संथी प्रथम अनुकरण करनार 
जैनो छे. आम अनुकरणरूपे संत साहियमां जेन कविओद्रारा 
केटलांए संदेशकाग्यो जन्म पाम्यां ठे. तेनु उपक दष्टिए्‌ पण अव- 
लोकन करवुं आवदयक छे 
(१ ) पाश्वाभ्युदय-जिनसेनाचा्यङृत (२ ) पवनदृत-वादि 
| चेद्रकृत (३) जनमेधदृत-मेरुतुगाचायङ्ृत 
सवेसाम्कारतः (8 ) चंद्रदूत -जंवूकविकेत (५) नेमिदूत- 
सांगणसुतविक्रमङृत (६) मनोदूत-नामवि- 
नानु (७) मेधदृत- मत्री विक्रमञृत (८) शीरदृत-चासिसुंदर- 
गणिङृत (९) चेतोदूत- नामविनानं (१०) मेषदूत्रसमखारेख- 
मेधविजयोपाध्यायकृत ( ११ , इदुदृत-पिनयविजयगणिङृत. आधी 
पण अधिक होवानो संभव ठ. परंतु जाणवामां आव्यं नधी. आमांनां 
घणांखरां काव्यो प्रकट यां छ तेमांनां जे मने मदी आर्यां छे तेमनो 
थोडो थोडो परिचय आपवो उचित धार्यो छ 
आ बधां अनुकरणोमां प्रथम पाश्चोभ्युदय छ. आ ३६४ मन्दा 
क्रान्ता वृत्तोनु एक खंडकाव्य छे. जिनसेनाचरये 
पश्वाभ्वुदय. कालिदासना मेषदृतना जेटटा शछोकोछेते 
स्वे एक अथवा बे चरणो ल्इने पोताना 
पाश्चोभ्युदयना दरेक शछोकमां प्रथित कयौ छे. ज सुधी कालि- 
दास्नना मेधदृतनी समस्यति दरेक कविए तेन अंतिम चरण रदूने 


प्रसावना, ः 


करी छे, पण आ काव्यमां तो संपूण मेधदुतने स्थान मल्यु छे; एटटी 
आ काव्यनी विरेपता छे, आ काव्यनी केटटाक वाचको प्रसा करे 
छे यारे केटटाक वाचको तेनी सरता माटे मान दर्वि छे. ख 
किछामाई पोताना मेषदृतना अनुवादनी प्रस्तावनामां ल्खे छे 
के--““पाश्चोभ्युदयनी रचना कंडकः ङ्ि्ट अने बहुधा जन ठेखकोना 
जेवा ज गुणवाटी छ. ----*- कालिदासना मेषदुत करतां पण 
पोतान काव्य कंडक वधार गुणवाद ठे, एवु मि्याभिमान जिनसेनने 
हतुं एम जणायषे. ए काव्यनी वाणी ककंश्च अने रस विनानी 
ठे.“ '' यरे प्रो, के. वी. पाटक “कुमारिरभद अने 
मतहरी नामना पोताना निवधमां जिनसेनखामीना विषयमां टले 
छे के--““जिनसेन अमोधवर्षं ( परेटा ) ना राज्यकाठमां थया हता 
एम पोते पोताना पाश्चाभ्युदथमां ल्वे ठे. पाश्वौभ्युदय संत 
साहियमां एक कौतुकजनक उक्ृष्ट रचनाके. आ ते समयन 
साहियस्वादनु उत्पादक अने दर्पणरूप अनुपम काव्ये. जो के 
स्वसाधारणनी सम्मतिथी भारतीय कविभोए कालिदासने पेल खान 
आप्यं छे, तो पण जिनसेन मेघदतना कतीनी अपेक्षा अधिकतर 
योग्य मानी ठेवाने अधिकारी ठे " प्रथम अभिप्राय जातीय अभि 
माननो पडो छे त्यारे बीजो अभिप्राय व्याजबी तुरनानुं 
परिणाम छे. तेनी योग्यता केवी छे ते नीचेना उदाहरणरूपे अपेला 
शोको उपरथी पाके बाघी लेवी जोदए-- 
चित्र तन्मे यदुपयमनानन्तरं विप्रयुक्ता 
वत्तः साध्वी सुरतरसिका सा तदा जीवति स्म । 
मन्ये रक्षयमुनिरसनाद्वातुमापद्रताना- 
“मााबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो हयङ्गनानाम्‌'' ॥ ३५॥ 
^ > ४९ ॐ > 


तीतरावस्ये तपति मदने पुष्पवाणैर्मदङ्ग 
तस्पेऽनस्पं दहति च सुहु; पुष्पमेदैः प्रवते । 


४ जैनमेषदूतनी 


तीतापाया वदुपगमनं खप्तमात्रेऽपि नापं 
“"ररस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ तान्तः” ॥ ४ ॥ 
। सग ४. 
4 4 ,९ 4 4 
५५ तत्र व्यक्तं द्ृशदि चरणन्यासमधन्दुमौठे- ” 
रव्यं मतुखिमुवनगुरोरहंतः सत्सपर्ैः । 
८५ द्ाशवत्तिदधैरुपहतबङि भक्तिनम्रः परीयाः ” 
पापापाये प्रथममुदितं कारणं भक्तेरेव ॥ ६५ ॥ 
भ १९ 4 4 4 
इति विरचितमेतःकाव्यमवेष्टव मेघं 
बहुगुणमपदोपरं कालिदासस्य काव्यम्‌ । 
मटिनितपरकान्य तिषएतादा शशाङ्क 
भुवनमवतु देवस्र्वदाऽमोधवषः ॥ 


जिनसेने आ काव्यमां पाश्वनाथना चरितने गृध्युं ठे. जिनसेने 
प्रथम जनहरिवंशपुराण शाके ७०५ मां रस्यं अने आठमा सेकाना 
उत्तराधमां पाश्चोभ्युदयं टद्यु एम मानवामां अते छे. 
आ काव्यना कत्ता श्रीवादिचंद्र ठे. आमना विपे वधारे जाण- 
वामां आन्यु नधी. आ काव्य १०१ शोक 
पवनदूत प्रथत ठे अन निणयसागरनी म्रंथमाटमां प्रगट 
थु छे. ( काव्यमात्म गु. १३). जेन 
ग्रधावटयीना अवटोकनथी जणाय छे के, शवेतांबरसं प्रदायमां ए नामना 
कोह साधु थया नथी पण तेमां दिगबरमंप्रदायमां ज्ञानघ्ूर्योदय 
नामक नाटकना कती तरीकेनी नोध ठे. (प° ३३६). कदाचित्‌ 
आ काव्यनी रचना ते सूरिनी होय. आ काव्यमां जो के खट 
काटिदासना मेषदृतनी छया छे, परंतु आ काव्य मेषदूतनी सम- 
स्यापूर्ति नहीं होतां खतंत्र कृति छ. अने तेनी स्वना अति प्रासादिक 
8 जिङ्ञासुए निणयसागर काव्यमाखगुच्छक १३ मो वांचवो 
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आ काव्य खंभातनिवासी सांगणना पुत्र विक्रमम कविर रथ्यं 
छे. आ कविना जीवनविपे वधार जाणवामां न्यु 
नेमिदूत नथी. परंतु एटटुं तो निश्चय पणे कही शकाय 
छे के, कवि ऋषमभदास, प्रस्यात गुजर भाषामां 
अद्युत्तम रासाओ रची जणे कविओमां सारं स्थान प्राप्त कय छ, ते- 
मना आ कवि भाई थाय छे. बने कविओना कान्योनी प्रशस्िउपरथी 
उक्त बावत स्पष्ट जाणी शकाय छ. आ कविनी आ एक नेमिः 

दुतसिवाय अन्य कृति होय एम हजु जणायुं नथी, 
कविए मेषृदृतना दरेक काव्यनु अंतिम चरण रद्‌, अन्य त्रण 
चरणो पोते रची आ काव्यनी रचना करी छे. आ काव्यना मंबधमां 
स्व. किलाभाई पोताना मेषदृतना अनुवादनी प्रस्तावनामां ठ्खे के 
के-“*आनी माषा, विचार अन पद्यर्चना वगेरे सारां छे अने काव्यना 
गुणोमां पाश्वभ्युदय करतां ए कंडक चटदियातुं छे. आ कविए 
काव्यमां अप्रासंगिक विल्कुर कयु नथी. शरुआतना शछोकथी वि- 
योगी राजीमती पोतानुं ददं मेघद्वारा नमिनाथने कदावे के वस्तु बीज 
एदु बधं प्रस्यात छ के, तेना वणनमां कवि उतया नथी परंतु कविए 
काव्यमां विरही जनोनी यथार्थं दुःखित अवस्थानं जे वणेन करेटुं ठे 
ते वांचवाथी वाचकने तुरत समजाशे के कवि सवानुभवी छे. आ 
१२५ शरोकनुं दूतकाव्य नायक प्रत्ये विरहिणी नाधिकाना उपाठ- 
भोधी भरेटं छे. पाठक शोके शोके राजीमतिनी दुःखित अवस्थामां 
तन्मय वनी ते दुःख पोते अनुभवतो जणाय छे. अहं ज कतिनी 
निपुणता छे के वाचक पोतानी सिति भूटी काव्यनी सितिमा परि 
णत धाय. कविनी खालियपदपू्णं कृतिना केटखाक शोको उदाहरण- 

रूपे आपवा उचित समजीए्‌ छीए, 
प्राणित्राणप्रवणहदयो बन्धुवगै समग्र 
हित्वा भोगान्‌ सहपरिजनैस्प्रसेनात्मजां च । 

१-जुओ जैन कोन्फरन्स हेरल्डना एतिहासिक अंकमां रा. मोहनलार द्‌. 


देश्षाईनो “श्रावक कवि श्ुषरभदास"” नामनो ठेख,. 
२- जुओ ते पुस्तकषनु ध, ८ 


जेनसेघदूतनी 


श्रीमाननेमिर्विषयविमुखो मोक्षकामश्चकार 
लिग्धच्छायातरुषु वस्तिं रामगियोश्वमेषु ।॥ १ ॥ 


सा तत्रोचैः रिखरिणि समासीनमेनं मुनी 
नासान्यस्तानिमिषनयनं ध्याननिधूतदोषम्‌ । 
योगासक्तं सजलजठदर्यामलं राजपुत्री 
वप्रक्रीडापरिणतगजपेक्षणीयं दददे ॥ ५५ ॥ 
> 4 > 4 > 4 >, 4 >, 4 
तङ्ग शाङ्ग परिहर गिरेरेहि यावः पुरीं खां 
रलनश्रेणीरचितभवनयोतिताशान्तराखाम्‌ । 
शोभासाम्यं कट्यति मनाङ्‌ नारका नाथ यस्या 


वाद्योयानसितहरशिरश्न्दिकाधौतहम्या ॥ ७ ॥ 
¢ 4 १ 4 > 4 > 4 + 4 


रम्या हर्म्यः क्र तव नगरी दुगशङ्कः क चादि 

केतत्काम्यं तव मृदु वपुः क व्रतं दुःखचयेम्‌ । 
चित्तग्राह्य हितमिति वचो मन्यसे चेन्ममार 

विश्ित्पश्चाद्रन रघरुगतिभूय एवोत्तरेण ॥ १६ ॥ 

>,५ < >< म >, 4 
प्रावृट्‌ प्रान्तं प्रियतमगता दुर्दशा दुःखदेव 

प्रायोऽन्योन्य रतिकरमितः सांप्रतं सङ्घमाय । 
भोगानेकोत्मवसुखसुखानिच्छया मन्दिरे स्वे 

निर्वेक्ष्यावः परिणतदरचन्द्रिकासु क्षपासु ॥ ११८ ॥ 
गत्वा हीघ्र खपुरमनुजं प्राप्य राज्यं त्रिरोक्याः 

कीर्तिं शुद्धां वितनु सुहृदां पूरयाश्ां च पित्रोः । 
राजीमत्या सह नव्रघनस्येव वपासु भूयो 

मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥ १२३ ॥ 


>< >€ १4 4 >€ 


तदु खां प्रवर कवितुः काक्दिासस्य काव्या- 
` दन्त्य पादं सुपदरवितान्मेघदृताद्वदीत्वा । 


प्रस्तावना. ॥ 


श्रीमनेमेश्वरितविशशदं साङ्गणस्याङ्गजन्मा 
चक्रे काव्यं बुधजनमनःप्रीतये विक्रमास्यः ॥ १२६ ॥ 
नेमिदूत समाप्तम्‌ ॥ 
उपरना काव्यकारनी पेठे आ कोाव्यना कर्तीर पण मेषदूतये 
अंतिम चरण ठे, वाकीनां त्रण चरणो पोते र- 
शील्दूत चेटां छ, आ संदेशकाव्यनी वस्तुकथाधी जेन 
समाजमां भाग्ये ज कोई अपरिचित हशे. मनुष्यो 
जे वृत्तिना दास बनीने पोतानुं जीवन निरर्थक गुमावी वेसे छ, 
अनत भूतकाठ्धी ठद्‌ अनत भविष्यकाठना जगतन दृ्टिसमक्ष 
करी अवलोकन करवामां अवे तो जणाये के ए पञ्ुब्रृत्तिनो पराजय 
करनारा मनुष्यो वहू अतप संष््यामां मी आवे. ते वृत्ति-विपय- 
वत्ति-उपर जय मव्छवनार्‌ प्र्यात स्थूठमद्रनुं विशद चरित्र अलि- 
खवामां आन्यं छ 
स्थूलमद्र जगतना व्यवदहारथी विमुख थद्‌, शिङुवयथी कोशानी 
साथ विष्रयविलासमां केटदटुय जीवन व्यतीत थया बाद, अचानक 
राज्यप्रपचोमां पोताना पितानु मृयु धयु एम सामने छ, जे कुटुंब अने 
जनतामां अव्छखामणो ई पडे अन जेना उच जीवन माटे कोईन 
आशान हती; ते स्थूलमद्रना हृदयमां एकाएक जगतनी प्रापचिक जं 
जाढोनां प्रतिविबो पडे छ, अने तेधी जीवननी दिशञाने बदली नाख- 
वानु आंदोकन उत्पन थायछच. जे वीर्‌ जेटटा वेगथी विषयरसमां 
रच्यो पच्यो रहेतो हतो, ते वीर्‌ तेटला ज वेगथी तेने तिटांजटी 
आपी आलाना कल्याणार्थे भद्रबाहृखामी पासे जाय छ. यां पोताना 
जीवननु ब्ेण बदली नाखी, परवपरिचित कोशाने विद्युद्ध मर्गे चडा- 
ववा माटे पुनः दयां पधारे छे. कोशा स्थुकमद्रने आवो द्ुष्कमागे 
प्रहण करवामाटे ठ्पको अपे छे, अने आवा कठोर त्रतनो याग 
करी पुनः प्यं दशामां आववा माटे विनति करे छ. जवानां स्थूल- 
भद्र जणावे छे- भोटी आपणा आत्माना अविकासनी ए आपणी दशा 
हती. जो शाश्वत सुखनी बांछना होय तो आगर. अल्यसमयी 


८ जेनमेषदृतनी 


सुखोने छोडी देवां जोईए. कोश्चाने पोतानी अज्ञानतानुं भान थाय ऊ 
अने स्थुलमद्रना मगेनु अवंबन करे छे, कविएु काव्यनी शर्भात 
साधुदशचामां स्थूटमद्र कोशन घेर अवे छे, लांथी करी ठे. पष्ठी 
नायकनायिकानो परस्पर संवाद चितरी काव्यनी परणीती कोशा 
स्थुरुभद्रना मागन अनुसरे छे, यां थाय छ. 

काव्यकार चारित्रसुदर गणी तेमनी केटटीक कृतिओधी जन- 
समाजमां सारी रीते परिचित छ. तेमनी कति पकी श्रीकुमारपाल 
महाकाव्य, श्रीमहीपाटचरित्र जन आचारोपदश् आदि सुप्रसिद्ध ठ. 
तेमना विपि विप्र छ्खवुं ते विपयांतर गणाय, आ खे वांचकोना 
विनोदनेमाटे श्ीटदूतना केटटाक शोको आपवा दीक समत च 


भुक्वा मोगान्‌ सुभगतिटकः कोक्या सादमिद्रान्‌ 
धन्यो मान्यो निखिटविदुपां मद्रया स्थूटमद्रः । 

वत्र श्रुता जनकनिधनं जातसवेगरङ्गः 
ल्लिग्धन्छयातरुषु वसति रामगियाश्रमपु ॥ १ ॥ 

चित्त मचा विपयनिचयं सत्रं गघरं घं 
गच्छनेपोऽध्वनि वनजिनध्यानमंखीनचित्तः। 

श्रान्तं कान्तं रसमिव गिग श्रीगुरं मद्ववादं 
वप्रक्रीडापरिणतगजप्रक्षणीय ददन ॥ > ॥ 

कामान्ोऽहं तदिह वहुधा कर्ममोदादकाषम्‌ 
जानायन्यो न दि जिनपतेयद्धिपाकं मुनीश्च ! । 

थावजनीं वचनसचनां वा न विन्दन्ति तावत्‌ 
कामात्ता हि प्रहृतिकृपणाश्चतनाऽचेतनेषु ॥ ५५ ॥ 
>€ > > १ > 


खवामिनङ्गीकरुर्‌ परिचित खाधिकारं पुनस्तं 
भोगान्‌ मुद्श्च प्रिय | सह मया साधुवेपं विहाय | 
दोककेडि किल कल्यत; कौतुकात्‌ काननान्तः 
सम्पत्खयन्ते नमपि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥ ११ ॥ 
$ ॐ ॐ ॐ ॐ 


भसावना, 4 


हीनं दीनं सुभग ! विरहात्‌ ते धुताऽऽहारनीरं 
पदयेदं मे वपुरूपचितिं याति नान्यः प्रयोगे: । 
जाने नाहं वह निगदितुं खद्वियोगार्चिजातं 
कार्यं येन यजति विधिना स त्वयेवोपपाद्यः ॥ ३१ ॥ 
>< १९ 4 >< >,५ 
नीरागं मे समजनि मनो ज्ञाततच्चखरूपं 
तेनेदानीं न विपयरसो वाधते कुत्रचिन्माम्‌ । 
पदयाम्येनामपि वनसमां चित्र्नाटां खद्टुचे- 
योमध्यास्ते दिवसविगमे नीखकण्टः सुहद्रः ॥ ८६ ॥ 
>€ >< > >< म 
अज्ञानं म सपदि गितं मोहमूच्छाऽप्यनेश- 
जातं चित्त सुतनु ! मम तनिर्विकारं क्षणेन । 
स्वछलला मृत्योरिव हि जरसा भ्रस्यमानं तनुं खां 
न्ये जातां तुहिनमथितां पन्निनीं वान्यरूपाम्‌ ॥९०॥ 
>, १ 4 >< 4 >€ 
द्र ! मद्र भवतु सततं ते जिनेन्द्रप्रसादाद्‌ 
नन्तुं पादानथ निजगुरोरेष यास्यामि शस्यान्‌ । 
ध्यायन्तयै श्रीजिनपरिब्ढं शीख्रन शश्वद्‌ 
मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥ १२३ ॥ 
> >< >< >< >< 
कोशाऽपि श्रीजिनमतरता शीटमाराव्य सम्यक्‌ 
पत्युः ज्ञेहादिव दिविषदां धाम सा सखराग्‌ जगाम । 
आपद्‌ व्यापद्रहितमतुटं तत्र सा तं विरोषा- 
दत्राऽमुत्र प्रदिश्चति सुखं प्राणिनां जनधर्मः ॥ १२९ ॥ 
०९ ८ ९ २८ २९ 
रङ्ग रङ्के रतिकरतरे स्तम्भतीथोऽभिधने 
वर्ष हषाजखधिथुजगाऽम्भोधिचन्द्रप्रपराणे । 
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चक्रे काव्यं वरमिह मया स्तम्भनेदाप्रसादात्‌ 
सद्विः शोध्यं परहितपरैरस्तदोषेरसादात्‌ ॥ १४१ ॥ 
॥ शीटदूताभिधानं समस्यामयं काव्यं समाप्तम्‌ ॥ 


भा सिवाय इंदुदूत, चेतोदूत अने मेषदृतसमस्यलेख आदि 
संदेश कम्योनो परिचयना जिज्ञासु ओए विज्ञप्नितिवेणी जोवी जोईए. 
( प्रस्तावना परऽ ६ थी २७) नाहक अहं आपी पिष्टपेषण करवुं 
उचित समजतो नथी. 


५, जण, क 


भा प्रमाणे जेनतरोए पण विविध दृष्टिर काठिदासना मेषदृतयं 

॥ अनुकरण क्यु छ. तेओमां पण एके एवुं संदेश 
नेतर भनुकरणो कान्य अघापरि मन्युं नधी जे काठिदासना 
मेषदृतनी खधा मां टकी शके. अयार सू्धीमां 

जे मठी आव्यां छ तेमनो मात्र नामनिर्देश ज करबो बस समु 
छुं --( १) पवनदृत-धोहकङत (२ ) दंससंदेश-वेदांतदेशीः 
कविकृत (३ ) कोकिरसंदेश-उदंडशाच्रीकृत ( ४ ) श्युकसंदेश्च 
-रक््मीदासकृत (५) उद्धवद्त-माधवकवीद भ्ाचा्ृत 
(६ ) मनोदृत-तरंगव्रजनाथङृत (७) रथांगदूत-नाभ नथी 
(८) पदांकदूत-कृष्णसा्व भामरृत (९) हंसदूत-रूपगो 
खामिङृत ( १०) उदवसंदेशच-नाम नथी. आ बधांना संबधमां 
सख. किकाभाह जणवे ठे के, वेदान्तदेशीकविकृत हंससंदेश्च 
घणुं उत्तम ॒प्रकारनु दूतकाव्य छे. अने अव्यत रमणीय होवाथी 
कालिदासना मेघदृतकरतां पण चदे तेवं छे, एम अभिनवभड 
बाण ङृष्णमाचाये मेषसंदेश्चनी प्रस्तावनामां लले छे, मा काव्य 
शोध करतां पण मने मढठी आन्यं नथी. एटके ते उपर कीघुं तेमां 
केटलुं सय छ, ते कही शकातुं नथी. परंतु मेधदूतना करतां ए काव्य 
जो चदे ण्वुं होय, तो एनी आलजसू्ीमां घणी सारी प्रसिद्धि धवी 
जोई. भा सिवाय वीजां जै सनुकरणो मे छे तेमांनां केटलां एक 
सामान्य काव्य तरीके सारं छ अने कैटांक मार वगरनां पण छ. 


प्रस्तावना. ११ 


जेनभेषद्त. 


माणस अनेक जन्भोना संस्कारोथी, पोताना आजुबाजुना सहवास- 
थी अनायासे शंगाररसमां विशेष आनंद पामे छे. किओ पण 
समाजना चारित्रनो बिचार कयां सिवाय या पोते पण पूर्वभूत संस्कारोथी 
दबायेखा होवाथी समाजना इष्टानिष्टनो विचार क्या सिवाय, पोतानी 
कृति टंक समयमां सवेत्र विरोषं आद्र पामे, ए मुस्य रक्ष्य राखी 
काव्यसृष्टिमां बिहया छे. श्रीमान्‌ हिमचद्राचायं काव्यानुशासनमां 
रसनु वणन करतां श्रगाररसनु वणन पहेटां केम क्यु तेनु समा- 
धान करतां जणावे छे के “तत्र कामस्य सकठ्जातिसुलमतयाऽयन्त- 
परिचितेन सर्वान्प्रति हदयतेति पव श्रंगारः” आचारयश्रीए आ थोडा 
दाब्दोमां माणसना हृदयनुं प्रतिर्विब रजु करेटु छे. श्रगाररसना 
कायैप्रदेशनी मयोदा परस्पर च्ीपुरुषमां अवसान पामे छे. तेमने 
हमेशां पोताना ज सुखनी खगेटी होय छे. तेओ अन्यना सुखदुःखनी 
चिता धरता नथी. केवटे तो श्रंगाररसनुं पर्यैवसान दुःखमां ज अवे 
छे, याजो ते विकास पमे तो शान्तरसनुं रूप घारण करे छ. आथी 
कृविओए जो श्गाररसथी आगू वधी शान्तरसनी सृष्टि रची होत तो 
समाज विश्नाठ भावनावाटो थइ शक्यो होत. रसनी जमावट एवी न 
होवी जोडए के मनुष्य पोतानी ““वसुपरैव कुटुम्बकम्‌” वाठी भावनाने 
नेवे मूके. जो श्रंगाररसथी तृष्णा विहेष बलठ्वान बने तो ते श्रंगा- 
रिक साहियथी माणस आदश्ेजीवी केवी रीते बनी शके. श्रगारिक 
साहियथी मनुष्यने बदलामां डं मठे छे £. प्रियपात्रनी श्लंखनामां शरीर 
साई जाय छे, कुटुब, समाज के देशनी फरजो भूटी जाय छ. सारा- 
सारनो विार थह शकतो नथी. वठी तेवं सा्टिय सामान्य जनसम्‌- 
हमां फेटावाथी अनेक दुगणोने आश्रय मठे छे. आयी उल्टुं विचारीए- 
शान्तरसनुं साहिय माणसने ञ्य खाम भापे छे ? अनुचित तृष्णानो 
नाश करे छे, मनुष्यधर्मनु भान करावे छे. तृष्णाओ क्षय पामतां तेनी 
मयीदा विशाठ खूप धारण करे ठे. तेनी भावना “सर्वे स्वाः सुखिनः 
सन्तु" होय छे. ते साष्ि् जगतमां विश्वप्ेमनी भावना प्रसारे ठे, 
भ्रजाक्रीय सनै आसा राखनारने तो श्चंगारथी दूर रदवं पडशे. 
। ब जण भभ 
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आ प्रमाणे कविओनां काव्यो सोए नवाणुं टका श्रंगाररसथी 
ठदायेखां होय छे. तदनुसार आ कविए पण श्रंगार रसने प्रधानपद्‌ 
आप्यं छे. पण कवि पोते धार्मिक अवस्थामां होवाथी तेनु पर्यवसान 
उत्तम श्वांतरसमां करेदु छ. तेथी ज आ बनने रसनी जमावट थद्‌ 
शके ते मटे नायक तरीके यदुकुरशिरोमणी शीनेमिनाथने पसंद 
करवामां आव्या छे. श्रंगारना रसपानथी चेखो थयेखो समाज, पोतानी 
परेमभावना धीरे धीरे विश्वप्रेममां परिणत करे, तेटला माटे ज पोतानी 
अवस्थाने धटे तेवां रेतिहासिक दृष्टांतो समाज समक्ष रजु करवां 
लाभदायक छे. आवी अवस्थावाव्यं बे टृष्टंतो जैनसमाजमां उज्वठ 
कीर्तिथी पोता स्थान दीपावी रद्यां छे. एक तीथकर प्रमु नेमिना 
अने बीज स्थूरभद्र. आ वे व्यक्रितिओने अनुलक्षी जेन कविओए 
छनेक वित्रिध काव्यो, कथानको, चरित्रो अने रासाओ गुथेढां छे 
ते ज प्रमाणे आ काव्यमां प्रमु नेमिनाथनं चरित्र जरेखायेदु छे. 

प्रमु नेमिनाथ बाकपणथी ईद्धियोना विषय रसथी उदासी होषा 

| छतां, कुटुबीजनोना संतोषार्थे छ्प्र माटे तैयार थ्‌ 

व जाय छे. तेवामां पोताना निमित्ते हजारो निर्दोष 

पञ्यओोलुं बङ्दान थनार छे एम साभन्धुं. भा 

समाचार सांभकतां ज घरनार, सहोदर अने प्ली आदिनो याग 

करी पोतानुं अंतिम ध्येय प्राक्त करवा सीन्दथश्ञाढी गिरनार पर्वैतउपर 
चाल्या गया. 

८ पोताना पति पोतानो सदाने माटे याग करी चाल्या गया! 
आबो वज्ञपात समान संदे सांभठी राजीमती मू पामे छे. ते 
दरम्यान नवीन मघनु आगमन थाय छे. चंदन अने बीजा शीतोप- 
चारथी राजीमती फंडक चेतनामां भवे छे, सने मेषनुं दरौन थतां 
सहसा बोखी उठे के- 

एकं तावद्विरदिदटदयद्रोहङन्मेषकारो 
दै तीयीकं प्रकृतिगहनो योवनारम्भ एषः । 
तातीयीकं हदयदयितः सैष मोगाद्वरा्की- 
त्य न्याय्या चरति पथो मानसं माबि हा करिम्‌ ॥ ४ ॥ 


आवा संयोगोथी विरहानठ्मां बठती राजीमती विचारे ठे के, 
मारं हृदय प्रिय वहम विना तप्त पाषाणनी पेठे पटे छे, आ दुःखनो 
प्रतिकार दष्टिसमक्ष उपसित थयेर आ मेष ज के. कारण दावानन्र- 
थी बठता वनने शीतठः जव्छथी शांत करनार केव मेघ ज छे. तद्‌- 
नुसार ते मारा प्रियतमने पण शांत करशे. आम विचारी केटखाक 
शछोकोमां मेघनो सत्कार करे छे. ते पदी पोताना परतिने जे संदेश 
कहेवानो ठे, ते पहेलां तेमनी ओरुखाण करावे छे. कवि प्रभुं 
चरित चितरवामां बधुं काव्य परणं करे छे. अथवा काव्य चार सगेमां 
वर्हेचायुं छे. तेमनी विष्रयवार वर्हैचणी आ प्रमाणे करी शकाय-- 

पेखा सेमां नमिनाथनी बालक्रीडा तथा पराक्रमटीखानुं 
वणेन छे. 

बीजा सममां वसंतवणन छे. तेमां प्रभुनी विविध प्रकारनी 
वसंतक्रीडानुं वणन छे. 

त्रीजा सममां विवाहमहोत्सव अने गृहलयागनुं वर्णन छ. 

चोथा सेमां विरहविवश्चा राजीमती पतिविरहिणी घ्लीनी दशान 
वणेन करे छ. ते समये पोतानी दानु वणेन मेघने संभकवे ठे- 


कोकी शोकाटसति विगमे वासरान्ते चको 
रीतोष्णतुप्रशमसमये मुच्यते नीलकंदी | 
यक्ता पया तरुणिममरे कञ्चकशचक्रिणेवाऽ- 

मत्रं वारां हद इव जुचामाभवं स्वाभवं मोः! ॥ ४-९ ॥ 
आ प्रमाणे पोतानी दुःखित अवस्थानु व्णैन कयौ पी पोताना 
प्राणनाथने केवाना संदेशने संभटवे छे. चोथा सर्गना १४ मा 
छोकथी आरंभे छे अने ३७ मा छोक सुधीमां समाप्त करे छे. राजी- 
मतीनी साहेटीञ आ संदेशो सांभठी राजीमतीने कहे केः-दे 
सवि! तं क्यांनेप्रसुनेमिक्यां£ मेघ क्यांअनेआ तारो संदेश 
क्यां १ आ सवे अघटित बीना छ. तुं गमे तेटलो प्रयत्न करीक्ञ पण 
वीतरागी त्हारा उपर राग नहीं करी शके. तुं तेनो विश्वास छोडी 
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दे. राजीभती सखीभनां उक्त वचनो सांभटी शोकनो याग करी 
केवटज्ञान पामेखा प्रभुनी पासे जड बरतग्रहण करे छे. यां खामीना 
ध्यानथी तन्मयत्व-खामिमयत्व प्राप्त करे छे. अथवा जेम खामी 
रागद्वेष रहित छे तेम तेणे रागद्वेष विनानुं आत्मत प्रगटान्यु. 

कवि अही काव्ये पुरं करे छे. आ प्रमाणे भा संदेश महाकाव्य 
चार समेमां १९६ शोकोमां समाप्त थाय छे. 

आ काव्यनी रचना नामसाम्य विना बीजी बधी रीते खत॑त्र ऊ. 
कविए बीजां संदेश काम्योनी माफक कवि काीदासना मेघदूतनी 
समस्यापूर्ति करी नथी. रैठी, स्वना, विभाग ए बधी बाबतोमां 
काव्य खतंत्र छे. काव्य प्रतिपदश्िष्ट होवाथी छि छे. तेथी टीकानी 
साहाय्य विना अर्थं कहाडवो तुरतमां कठिन लगे छे. तो पण 
वयुत्पत्तिनी इच्छा राखनार विदार्थीने आ काव्य धणु उपयोगी 
निवडवा संभव ठे. पदखटिय, अटकारता अने प्रासादिकतामां 
आ काव्यथी कवि विक्रमं नेमिदृत अने चारितरसुदरगणिदं 
शीलदूत चदी शके छे एम निष्पक्षपातपणे कुं पडे. काव्यना 
गुणदोषनुं प्रथक्ररण करवानु कार्यं विद्रजनोनु छे. 

काव्यकार मेर्तुग 

जेन समाजमां मेरुतुंग नामना आचार्यो बे त्रण॒ थया छे. तेमां 
रथकार तरीके तो वे ज अयार सुधीमां प्रसिद्धिमां मान्या े, एक 
चंदरप्रभशिष्य मेरुतंग अन वीजा अंचलगच्छीय महेदरप्भसूरि 
रिष्य मरुतं. पेडा प्रंथकारनी समयमयोदा चौदमो सेको छे. 
अने बीजानी पंदरमो सेको. आ बीजा मस्तुंग छे ते मापणा 
काव्यकार ठे. 

प्रथम आचाय महापुरुषचरित अथवा उपदेशतः, प्रवध- 
चितामणी, विचारभ्रेणी, धर्मोपदेश, येरावली, १३दशेनवि- 
चार्‌, विरे प्र॑थोना कत्त तरीके सुप्रसिद्ध छे. 


१ आ आचायंविषे विरोष जआणवानी इच्छा राखनारे रबाम्बि न्व रोय 
एशिभारिक सोसाददी जनेर ई. १८६७-६८ पर.-१४५७ जोव. 
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वीजा मेरुतुंग ते प्रस्तुत काव्यना कत्त तरीक्रे जाणीता छ. 
आपणा आ काव्यकारना जीवनविषे विशेष प्रकाश पाडे तेवां घणां 
साधनो अत्र तत्र विखरायेखां पञ्यां छे. ते बधाने सरणीबद्ध गोटव- 
वामां आवे तो तेमने विषे सारं जाणी शकाय तेम छे. परंत॒॒तेमना 
विषे कोड्‌ प्राचीन कविए बनवेखो रास रस्तगत थयो छे. ते रास 
थोडा समयमां प्रकारित थदो एटले ते खले आ सर्वे उपकरणोनो 
उपयोग करवा धार्यो छे. ए माटे आपेखा सामान्य परिचयथी वाचको 
संतोष मेव्वशे एम उच्छीए छीर. 


माखाडमां' अवेडा नाणी गाममां पोरवाङ वंशीय वहोरा वैर- 
सिहं कट॑ब प्रस्यात हतं. वोरा वैर्िहनी 
पतीन नाम नारदेबी हतं. अने तेनाज उदरथी 
आपणा काव्यक्रारनो वि. सं. १४०३ मा जन्म 
थयो हतो. गृहस्थावासमां तेमनुं नाम वृ्सिक दतं. अचलगच्छीय 
प्रसिद्ध आचाय श्रीमहद्रप्रभसूरि विहरता विहरता ते गाममां आवी 
पहोँच्या. वोरा वृस्तिकरे तेमनी पासे दीक्षा ग्रहण करी, अन ते समये 
तेमनुं नाम मेर्तंग राखवामां आन्य. एक तो बाल्यावस्था अने तेमां 
वाखतब्रह्मचयैत्वनो संयोग थवाथी पोते विदयाध्ययन बहुं सारं करी शक्या. 
ते समयनी शि्षानी पद्तिनी अनुसार तेमणे संख्छृत, प्राज्ृत भाषामां 
अने तेनी साथे संव॑ध धरावती विविध विदयाओमां बह सारी व्युत्पत्ति 
प्राप्त करी हती. समयना वहन साथे तेमनामां चारित्र, ज्ञान सने 
क्रियानो संपरणं धिकस थयो, लयारे तेमना गुरुए तेमने वि. 
सं° १४२६ मां पाटणमां सूरिपद राप्य. ते पी आगठ जतां वि. 
सं° १४७५ ना फागण वदी ११ ना दिवसे गच्छनायकनी प्री 
पर ॒तेमनी प्रतिष्ठा थइ. गच्छ अने संघ उपर तेमनो सारो प्रभाव 


१-च्याद्यान पद्धतिमां ““थारदेश> एवो उख छे, 
२~व्या्यान पद्धतिमां “वस्तोः भने आ गच्छनी गुजर पश्चवलीमां “वस्त- 
पाल” नामि ते क खगे छे, 


काव्यप्नारनो 
अव्पपरिचय 
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हतो एम तेमनी पाछ्टना उदेखोथी समजाय छे. यार पी वि. 
सं. १४७१ मागश्षर सुदी १५ ना दिवसे पाटणमां काठधर्म पाभ्या. 
स प्रमाणे तेमनी हैयाती वि. सं. १४०३ थी १४७१ सुधी हती 
सर्थात्‌ तेओ ६८ वर्षे जीवनमुक्त थया हता. आटु खु आयुष्य 
तेमणे पोताना विकास माटे अने समाजनी सेवार्थं खच नाख्यु हतुं 
आ तेमनो समयनिर्णय अंचरुगच्छनी पद्रावटी, तेमनो रास वगेरे 
साधन उपरथी निर्णीत थये छे. 
काव्यकारे पोताना जीवनमां स्वेखा भ्रंथोनी सूची स्पष्टपणे आट 
0 तो आपी शकाय छे--( १) जेनमेधदूत 
ति महाकाव्य (२ ) सप्ततिकामाष्यरीका (३) 
लघु्तपदी ( ४ ) धातुपारायण (५ ) षड 
द्दनसयु्य (६ ) बालबोधव्याकरण (७ ) जने तेनी इत्ति. 
( ८ ) घ्रिमत्रकल्पसारोद्धार वगेरे. एमे प्रायः दरेक प्रथनी पाठ 
परशसि तो भपेटी छे. परंतु क्यांय र्चनासमयनी नोध नथी. तेथी 
दरेक म्र॑थोनो समयनिणय कष्टसाध्य छे. फक्त सप्तिकाभाष्य- 
टीकाप्रशस्तिमां जणवे छे केः-- 
८“खस्य प्रशसस्मरणार्थमेतैर्विनेयवात्सत्यरसाभ्युपेतेः । 
व्यतानि नन्दाम्बुधिवेदसोमसंवत्सरे सक्ततिभाष्यटीका ॥'' 
आ सिवाय अन्य अ॑थोना निर्माणकाढ उपर विरोष प्रकाश्च पाडी 
दकाय तेम नथी 
मेषदूतनी समातिना छेडे तेओ कत्त तरीके पोतानु नाम आपता 
नथी पण सृप्ततिकाभाष्यनी श्त्तिनी प्रशसिमां खयं पोताना प्रथो 
बाबत जाणवे छे के; 
काव्यं श्रीमेषदूताख्यं षद््दरेनसमुक्चयः । 
वृत्तिबोखावबोधास्या धातुपारायण तथा ॥ 
एवमादिमहाग्रन्थनिमौपणपरायणाः । 
चतुराणां चिरं चेतश्वमत्काराय येऽन्वहम्‌ ॥ 
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आ सिवाय दृतटीकाकार टीकानी पीठिकामां मेघदूतना कन्त 
तरीके आचायनो ज उल्ल करे छे. 


आ सिवाय जीतकल्यसार अने ऋषिंडल सतोत्रना कत्ता तरीके 
मेशतंगने गणाववामां अवे छे, पणते कया मेरुतग ते चोकस 
कही शकातुं नथी. वटी जैनग्रथावर्ढीमां बालावगोधव्याकरणना 
कत्तो साथे तेना उपर रचायेर आख्यातवृत्तिटिका, ङद्व््ति- 
टिष्पन अने ्राकृतव्रृ्तिना कत्ती तरीके पण मेरुतुंगनो उदे छे. 
पण मने तो आ नोधमां श्रम ठागे छे. कारण पोते मेरुतुग सप्ततिका- 
भाष्यटीकानी प्रशसिमां लखे छे ते प्रमाणे बालबोधन्याकरणं अने 
तेनी वृत्तिना कत्त होवा जो$ए. वटी बीजं कारण व्याकरणकत्तोने 
पोते ज पोताना व्याकरणरपर एकघ्रृत्ति सिवाय भिन भिन्न इत्तिओ 
बनाववायु प्रयोजन रदेतुं नथी. आ नोधमां भ्रम थवानुं कारण 
एम कंत्पी शकाय छे के नोधनारना हाथमां व्याकरणना भिन भिन्न 
कटका हाथ आव्या होय अने ते दरेक उपर तेमनी इत्ति तो होय, 
ते प्रमाणे दरेके जुदी जुदी नोधकरीखगे छे. आ सिवाय आ 
परथोनु विस्तीण स्पष्ट वर्णन तो तेमना रासना संपादन समये आपवानुं 
होवाथी अही आटटुं संक्षेप सूचन करी विरमं ठीक खगे छे. 

आ काव्य उपर बे टीका थयेटी छे. एक आ काव्य साथे 

छपाई्‌ छे ते, अने बीजी श्रीमहीमेरुगणीङृत छे. आ 

टीकाकार प्रकादान पामती टीकाना कत्तो श्रीर्ीररलनश्रि ॐ. 

टीकाना अवरोकनथी जणाय छे के, टीकाकार व्याकरण, 

अल्कार अने न्यायशाल्रमां ब्युत्पन होवा जोइए. स्थे स्थले प्रयोगोनी 

सिद्धि व्याकरणद्वारा बह स्पष्टताथी समजावी छे, टीका बहू सरर छे, 
जेथी अभ्यासीने अभ्यासमां मददगार निवडवा संभव छे. 

टीकाकार आ महाकाव्यकत्तोना प्ररिष्य थाय छे. तेमना गुरुव 
नाम श्रीजयकीचतिष्ररि 2. तेभोए आ टीका पाटणमां वि. सं. 
१४९१ ना चेत्रवदी ५ने बुधवारे री छ. तेनु संशोधन श्रीमाणि- 


१८ जेनमेषदूतनी 


वय्चद्र सूरिए कर्य छे. आ सर्वै बाबत टीकाकारनी प्रशस्ि जोवाथी 
स्पष्ट थ्‌ जाय छे. तेओ आचाय छे, छतां मूक गच्छनायक नदीं होवाधी 
एमने विषे विरोष वृत्तात मी आवतो नथी. तेमणे आ टीका सिवाय 
अन्य कृति करी होय तेम पण जाणवामां नथी. टीकाना अध्ययनथी 
तेमना विपे बहुमान जागृत थयुं. अने तेने ठी केटलो य प्रयत 
कर्यो, पण तेमणे कंड्‌ प्र॑यरचना करी होय तेम जणायुं नही. 


टेखक- 


ता, ३-१-२४ छोराटखाट मगनटखाट शाह, 
अमदाबाद. इमलासणवासी, 





निवेदन अने आभारषदरीन । 
"ध {८.7 ष 


आ अप्व कव्य काव्यनुं पठनपाठन करनारने अत्यंत उपयोगी 
होवाथी निर्णयस्चागर जेवा सर्वोत्तम छापखानामां छपावी प्रसिद्ध 
क्यु 8. आ काव्यं संशोधन सुनि श्रीचतुरविजयजीर कर्यं छ अने 
तनी हस्तठिखित बे प्रतिओ पण तेओए ज मेव्छवी हती. तेमांनी एक्‌ 
प्रति प्रवर्तक श्रीमत्‌ कांतिविजयजी महाराजना पुस्तकसंग्रहनी हती. 
ते प्रतिनां कुठ पत्रो ६६ हतां. पत्रनी दरेक पुंदीमां १४ रीटिभो 
हती. एटले तेनी बनने बाज्ञुए मरीने २८ रीटिओ हती. आ प्रतिना 
अंतमां-““संवत्‌ १९६६ मागसरवदि ९ वुध वारे” एवो रेख 
होवाथी आ प्रति नवीन छे अने ते जोहर तेवी ज्ुद्ध न होती. 

. बीजी प्रति पाटणसंघना भंडारनी हती. तेनां २६ पत्रो हतां. 
तेनी दरेक पुटीमां २४ ठीटिभो ख्खेटी हती. आ प्रतिना छेवटमां- 
“संवत्‌ १४९४ वर्षे वेशाखवदी. २ सोमे ठेखकपाठकयोः ड्ुभं 
भवतु ॥' एवो उद्व छे. तेथी आ प्रति टीका रचाया पी त्रीजे ज 
वर्धे लखाएटी छे, छतां जोदृए्‌ तेवी ञ्ुद्ध नथी. पतु उपरनी प्रति 
करतां घणी ज सारी. आ प्रतिमां टीकाकारनी प्रशस्िनो ६ डो 
छोक नथी. 

प्रस्तुत काव्य संशोधन तथा प्फ जोवानुं कायं मुनिराज श्री 
चतुरविजयजीर निःसखार्थवुद्धिधी घणी काठजी राखी करी अघ्युं छे 
तेथी तेओश्रीनो मने पुस्तक आपनार महाश्चयोनो खरा अंतःकरण- 
थी उपकार मानु हु. जोके आ काव्यनुं संशोधन सारी रीते 
थयुं छे छतां कोड्‌ स्थे पठनपाठन करनार महाशयने स्वल्ना 
देखाय तो सुधारी ठे एटटी प्रार्थना छै. आ कान्य उपर ब्ुरासण- 
निवासी भाई श्रीकछोटालाढ मगनलाङ् शाहे विस्तृत प्रस्तावना ख्खी 
आपी मने आभारी कर्यो छे तेथी ते महाद्ययनो पण उपकार मानु दु. 


सेकरेररी. 
श्रीजैन आत्मानद सभा. 
भावनगर, 


अञ्चलगच्छीय-श्रीमेरुतुङ्गाचायेविरचितं 


जेन-मेघदृूतम्‌। 


॥ अहम्‌ ॥ 
श्रीमदिजयानन्दसूरिभ्यो नमः । 





श्रीमन्मेरुतुङ्खूरिषबिरचितं 
आचायंश्रीशीलरलविरचितदृत्तिविभूषितं 


जेनमेघदृूतम्‌ । 


प्रथमः सगेः । 

आदां यः समकालमेव सकलाधित्रं दितीयादये 

नान्वीतोऽप्युदितोदितेन महसा भ्राजिष्णुरुेः कराः । 
प्रादुभोवयति ख विश्वविहितोद्योतो वृषाङ्गोच्छित 

श्रीकः ्रीकषभः स पुष्यतु सुखं स्फारस्तुषारघयुतिः॥ 
संत्यज्याय्युतमप्यटृत्रिमगुणसेयं रसाधीश्वरं 

संपर्कं च बलाद्विमुच्य सकलं कल्कख कमो्भितम्‌ । 
भरित्वा रषतपवेतायतगुहां योऽपूवयोगीश्वर 

कल्याणोद यसारसिद्विमतनोज्ञीयात्स नेमिभिनः ॥ 
माधुर्येण मनोहरा परिणतो सोख्येकसंपादिका ` 

काम्या कल्पतरोः एलावङिरिव स्फारा यदीया यदम्‌ । 
वाग्दत्ते विबुधव्रजाय स नवं श्रीमेघदृतं महा 

काव्यं श्रीगुरुमेस्तुङ्गणमृष्डामणिनिममे ॥ 
गम्मीरार्भगुरुत्वधारिणि महाकाव्येऽर ८२ 

। 


टीका प्रत्युत लाघवाय भविता स्थूला 


२ जेनमेषदृतम्‌ । [प्रथमः 


अम्भोधिप्रभवे प्रभूतमहसा मान्ये महार्ध्ये मणो 
सामान्यखधियार्थजल्पनमजापालस्य भार्य वा ॥ 
ये प्राज्ञाः खयम्थचारिमगुणव्यापारपारङ्गमा- 
स्तेषामेष विरोषट़महि भवेन्मद्राक्प्रपश्चः किल । 
ये शष््माक्षरद शशिनो नयनयोर्नर्मस्यतोऽ्र खयं 
किं तेषां स्फटिकोपटस्तु फलिनो व्णस्फुटत्वप्रदः ॥ 
ये सन्ति मन्दमतयो शवनेऽ बाला 
मत्तोऽप्यतीक्ष्णतरिनप्रतिभाः खभावात्‌ । 
तेषां प्रमोधविधये खमतिप्रकाश- 
हैतं च यल्महमप्ययुमातनोमि ॥ 
इह हि महामहिममित्रीकृतमेरुमहीधरमोतङ्गङगश्रीमेर्तुङ्ग- 
सूरिश्वरा अस्महुरः प्रवरनवरसप्रसरपूतं श्रीमेचदूतं महाकाव्यं 
चतुरचक्रचित्तचमल्छृतिचश्चु प्रपथ्चयाश्चकुः । नन्वत्रेऽपि श्रीहेमा- 
चाये-पण्डितश्रीअमर-कालिदासादिमदहाकविप्रणीतानि गणना- 
तीतानि प्रतिपदप्रादुभेवन्नवरसावतारसारालङ्कारसङ्गतश्रोत्रामृतसमा- 
ननिरूपमानध्वनिनिधीतमाधुयोदिगुणप्रधानरचनास्फीतानि सन्ति 
सह्कयावत्सन्ततिस्तव्यानि महाकान्यानि । तैरपि व्युदत्तेजोयमान- 
त्वात्‌ किमयं मुधा प्रयन्न; ? उच्यते, सत्खप्यतुच्छग्रौढतापदप्रद्‌- 
त्प्ाप्ररूपचिन्तप्रसादेष्वपि चिरन्तनेषु प्रासादेषु पुनः सुकृतिनां 
नवनवप्रासादनिमोपणवद्धिद्यमानेष्वपि महाकाव्येषु महाकवीनां 
नवनवकाव्यनिमोपणं परमप्रतिष्ठापदमेव । तथा च प्रयोगः-- 
^“सत्खपि कव्येषु कवीनां नवीनकाव्यनिमोपणं युक्तमेव प्रतिष्ठा- 
पदत्वात्‌, नव्यप्रासादनिमौपणवत्‌ ।" चातुर्यस्य च फरमेतदेव, 
यथा र्द्रटः--““फटमिद्मेव दहि विदुषां युचिपदवाद्यप्रमाण- 
शाखेभ्यः । यत्संस्कारो वाचां वाचश्च सुचारुकान्यफडाः ॥” 


१ श्रुतिपद ०” इद्यपि । 


समैः |] श्रीमन्मेरतुङ्गसुरिविरचितं ३ 


( काव्यालङ्कार १,१३ ) ननु नहि निष्भ्रयोजना प्रवृत्तिः प्रक्षावता- 
मिति किमत्र प्रयोजनं ! उच्यते, “काव्यं यक्षसेऽथेकृते उयवहारविदे 
शिवेतर्षतये । सद्यः परिनिदरैतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजञे ॥” 
( १, २) इति काव्यप्रकादादुक्तेषु बहुष्वपि प्रयोजनेष्वत्र 
जगत्रयत्रायकश्रीनेमिजिननायकपवित्रचरित्राकणैनादेव परमप्रमो- 
दोत्पत्तिः प्रयोजनम्‌ , सकटग्रयोजनेषु तस्या एव प्रशस्यत्वाद्‌- 
न्यप्रयोजनेषु सुविदितयतीनामिच्छाया असम्भवाच्च । ननु महा- 
काव्यानि तान्येवोच्यन्ते यत्र॒ नगनगरसागरनरपतिप्रधानतैचन्द्र- 
सूर्योदयश्रङ्गारादिनवरसवणेनं स्यात्‌ । यथा सद्रट;ः- “सन्ति 
दधा प्रबन्धाः काव्यकथाख्यायिकादयः काव्ये । उत्पादयानुत्पाया 
महदघुत्वेन भूयोऽपि ॥ तत्रोत्पाद्या येषां शरीरमुत्पादयेत्कविः सक- 
खम्‌ । कसितयुक्तोत्पत्तिं नायकरमपि कुत्रचिक्कुयौत्‌ ॥ प्रलरमिति- 
हासादिभ्रसिद्धमखिं तदेकदेश वा । परिपूरयेत्खवाचा यत्र कविः 
सेव्यनुत्पाद्या ॥ तेषु महान्तो येषु प्रकृतेष्वभिधीयते चतुषेगैः । 
सर्वे रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि स्वाणि ॥ ते तनवो विज्ञेया 
येष्वन्यतमो भवे्चतुवैगीत्‌ । असमग्राऽनेकरसा ये च समैक. 
रसयुक्ताः ।॥ ८ काव्यालङ्कार १६; २-£ ) इयादिवचनाद्त्र 
तेषां सर्वेषामसाकल्येऽपि कथं महाकान्यता ! इति चेत्‌ सलयम्‌ , 
परं पेप्रीयमाणविद्र्लोकेः स्तोकैरपि परमयुक्तियुक्तेरपूवीथेरचनानु- 
षक्तैः प्रधानैः काव्यस्थातैमैहाकान्यन्यपदेरो नानोचियमश्चति; 
नेषधादिकान्यवत्‌ । -अथवा परमाभङ्करगुरुसौभाग्यरङ्गावतार- 
सबेदेवतसारयदुङुलश्ङ्गारभीनेमिकु मार चरितकीत्तनात्केवादेव 
जाघटीयस्य महाकान्यप्रतिष्ठा । यथा जायरनरचितसौवणेमु- 
दरिकयैव श्ङ्गारेषु शोभासम्भारः । तत्रादौ मङ्गलाभिधेयगभैमिदं 
इत्तम्‌- 


१ “'ङधवो” श्ररकान्यारहारे । 


श जनेमेषवृतप्‌ । प्रिथमः 


कथित्कान्तामविषयसुखानीच्छरत्यन्तधीमा- 
नेनोधृसिं त्रियुवनगुरः सैरयुञ्सराश्चकार । 
दानं द्वा सुरतरुरिवात्युचधामारुरु्षुः 
पुण्यं पृथ्वीधरवरमथो रेवतं खीचकार ॥ १॥ 


"कथित्‌ रोकोत्तरगुणतयाऽलक््यसखरूपखिभुवनरुरुः “कान्तां 
पतीं “खरं खेच्छया “उज्जाश्वकारः तलयाज । त्रयाणां भुवनानां 
समाहारखिभुवनम्‌, "पात्नादिव्जितादन्तोत्तरपद्‌ः समाहारे + 
(हेमणिङ्गायुश्चासन खी० ५ शछो०) इलयत्र भुवनशब्दस्य पात्रादिग- 
णान्तःपाटान्न डीप्रययः । ततश्च त्रिभुवने गुरुमैहान्‌, महत्त्वं 
चास्य गाहेस्थ्येऽप्यनन्यसम्भविपरन्रह्मविद्याविरेषत्वात्सकलसुरासु- 
रनरेश्चराणां बन्दनीयत्वाच्च । यदि वा (“भाविनि भूतवदुपचारः” 
इतिन्यायात्रिभुवनस्य गुरुः शास्ता सम्यग्धर्मोपदेशक इति यावत्‌ । 
अचिरेणैव केवलन्ञानोपरम्भेन यथावयितसमस्तवस्तुतत्त्वावबो- 
धात्सकलसत्तवहिताथेमेव प्रवत्तेनसीरत्वाज्चेति । नन्वविषयेयादिवि- 
दोषणानि किं सखरूपग्रतिपादकानि व्यवच्छेदकानि वा ?, आये 
पष्चे तानि वेयथ्यं प्राप्नुयुः । अथ व्यवच्छेदकानि तर्हिं किं व्यव- 
च्छेदं निजागदयते !, कान्तायागस्तथाविधहेत्वन्तरेणापि स्यान्न- 
खादिवदिदयाह--“अविषयसुखानीच्छुः” विषयाः श्रोतरादीन्द्रियाथौः 
शब्दादयसद्रहितानि सुखान्यविषयसुखानि विषयसुखानां दुगै- 
तिदायित्वादिदोपदुष्टस्वेन तत्त्वतो दुःखरूपत्वादञ्त्रिमचिदानन्द्‌- 
सुखानीतिभावस्तानीच्छतीवयेवंशीर इच्छुः ८“विन्दिच्छर" ( सिद्ध- 
हेम ५-२-३४) इयनेन इच्छुर्निपातः । अविषयसुखेच्छा च 
कद्‌ाचित्तत्तद्विषयदोषानुभवेऽपि स्यादत आह-'अलयन्तधीमान्‌? 
अन्तमतिक्रान्ता अयन्ता, “'प्रायवपरिनिरादयोगतक्रान्तङ्कष्ट-” 
( सिद्धहेम ३-१-४७ ) इयादिना तत्पुरुषः क्रियाविशेषणं वा । 
ततोऽयन्ता अलन्तं बा धीर्विधते यख स तथा, ओौतयत्तिक्यादि- 


समे+ ।] श्रीमन्बेश्सङ्गसु विचितं ५ 


बुद्धित्रिकस्यातत्त्वनिष्ठेन प्रायः सान्तत्वाद्यन्तधीरत्र पारिणामि- 
क्येव गृह्यते, तस्या एव सम्यग्‌ हेयोपादेयपरिणामसुन्द्रविचार- 
सामर्ध्येनायन्तनिःभ्ेयसफर्वच्वेनायन्तविरोषणविशिष्टत्वात्‌ । नलु 
यदेवंविधो भगवान्‌ तदा कान्तां किमयजत्‌ ? इयाह-“एनो- 
वृत्तिः एनसां दहिसादिपातकानां वृत्ति व्यापारं स्वेपापन्यापाराणां 
कारणत्वात्‌ । कान्तायाः श्ुद्धसारोपटक्षणया एनोबृत्तरारोपः, 
यथा “आयुषं, यरास्यागः” इदयादि । कथं कान्तां तयाज ? 
इयाह-- वैरमिति खेच्छया न तु परोपदेशेन, अह॑तां खयमेव 
संबुद्धत्वात्‌ । “अथो' इ्यानन्तर्ये । “सुरतरुरिव कल्पवृक्ष इव दानं 
दत्तवा श्वतं" सुराष्रामण्डलालङ्कारं श्रीगिरिनारं “खीचकार' भेजे । 
दीयते यत्तदानं कोटिसङ्खयकाच्नादि, भुजिपलयादीनां आकृति- 
गणत्वात्करमेण्यनट्‌ , यथा भोजनमिति । नु अखं खं चकार 
सवीचकारेति व्युत्पत्तराश्रयणात्तस्य भगवतो ममत्वदोपः प्रसञ्यत 
इति चेन्न, योगिनामपि ध्यानसाधनश्यानादिषु खीचकारमात्र- 
दशनात्‌ । अन्यथा योग्यदेशादिषु प्रवृत्तिरयोग्यादिभ्यश्च निव 
त्तिस्तेषां न स्यादिति । अपरपवेतान्‌ परियञ्य रेवतमेव ऊतः 
खीचकार  इलयाह-पृथ्वीधरवरं प्रथ्वीधरेषु मेरुमायुषोत्तरादिषु 
सुखाधिरोहत्वासन्नत्वाभ्यामुपयोगित्वात्‌ शेषपषैतेषु पुनः सहसा - 
म्रवणादि सौन्दर्येण तुङ्गस्वादिना च वरं श्रेष्ठम्‌ । एवंविधञ्च पवैतः 
सदोषोऽपि कदाचिद्धबतीयाह-सवेदोषाणां सपेमाजोरवायसादि- 
दिंसजन्तूनां चाभावेन पुण्यं पवित्रम्‌ । ऊकुतो रेवतं खीचकार ? 
इल्याह-'अव्युषधामारुरश्चुः अतिङयनोश्च धाम सखानमपरस्था- 
नस्यैतद्विरोषणानुपपततेोकाग्रर्पमारोदुकामः, अयमथेः--अन्यो 
योऽत्युद्वतरस्थानमधिरोदुमिच्छति स उश्च खानं भजते। एवं 
भगवानप्यल्यु्मुक्तिपदारोहं वाञ्छश्ुुङ्गं रेवतपवैतं खीचका- 
रेति । इह कशित्कान्तेति वाक्यावयवः श्रीकाछिदासषृत- 
मेघदूतमहाकाग्यग्रथमदृत्ता्वणालुडत्योपात्तः । न्‌ देवमत्र कटै 


& जेनमेषदूतम्‌ । ` [प्रथमः 


कर्मणोः कथामूरवीजयोः साक्षान्नान्नोरलुपादानाद्राच्यदीनदोषो 
चाच्यः, अनन्यसाधारणतथाविधप्रसिद्धाथसाम्यादेव तत्मतीतेः । 
न खलु यदुङ्कखालङ्कारश्रीनेमिङुमारादपरस्य कस्यापि त्रिुबनगुरोः 
खसमये परसमये च कान्तायागवार्षिकदानगिरिनारखीकारविषया 
अतीतिरस्ि येन तत्साधारण्यनिव्त्तये नामोपादानं क्रियत एव । 
किश्वाथंसामथ्योलतीयमानस्य वस्तुनः साक्षाद्प्रकाहानं प्रत्युत दीपि- 
डदेतुः, “उक्ताथीनामप्रयोगः इति वचनात्‌ काव्ये व्यज्खयस्येव प्राधा- 
न्यात्‌ , ८इदमुत्तममतिरायिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ ध्वनिवैैः कथितः |” 
(का० पर १, ४) इति काव्यप्रकारोक्तेः । शब्दस्य व्य कतं 
संयोगादिभिः स्यात्‌, “संयोगो विप्रयोगश्च साहचयं विरोधिता । 
अथः प्रकरणं लिङ्क क्षब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ प्रस्तावदेरकार- 
दर्वैिष्यात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ । शब्दाथेस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहे- 
तवः ॥" अत्र कान्तां यक्सा श्रीगिरिनारसवीकारो देशवैरिष्यम्‌ । 
त्रिभुवनगुरोःशब्दस्य नेमीश्वरनामव्यखकत्वम्‌ । न्यायसारेऽप्यु- 
्म्‌--““अथोदापन्नस्य खशब्देन पुनवेचन पुनरुक्तम्‌ ।” तत्रापि 
कथ्िदिति पदं समानेऽपि सकलत्रिभुवनगुरूणामटक््यत्वे शङ्खपू- 
रणचतुभुजान्दोलनवसन्तखेखनादिग्रदृत्तिपथगप्रवत्तानुत्तरनिवृत्तिको. 
रिमारूढस्य सुविशेषतरमस्य भगवतोऽखक्ष्यतं द्योतयति । यथा- 
“धसवेज्ञाय नमस्तस्मै कसचित्परमासने ।” इह ““यावरसम्भवस्ताव- 
दिधिः” इतिन्यायाद्‌ विशेषोऽपि व्याख्यायते--अन्योऽप्ययन्त- 
धीमान्‌ कश्चित्पुमान्‌ एनोवृत्तिमुज्छति । किंरूपाम्‌ ! सकख्जीव- 
सखाभाव्यात्कान्ताम्‌ । अथोऽनन्तरं पुण्यं खीकरोति । किंभूतं 
पुण्यम्‌ ! प्रथ्वीधरवरं, पृथ्वीं धरन्तीति प्रथ्वीधरा रोकरूढ्या श- 
षािवराहकूमोदयस्तेषु वरं श्रेष्ठम्‌ । अनवस्थादोषपरिहाराय सर्वै 


` १ “संसर्गो” इति कचित्‌ । २ “सामथ्यमोचिती देशः कठो व्यक्ति खरा- 
दयः 1“ इति भ्रन्थान्तरेषु पाठः। 


समैः || श्रीमन्मेर्तुङ्गसूरिविचितं ७ 


रपि परमाथतो धम्मेस्यैव प्रथिन्याधारत्वेन खीकारात्‌ । शेषविरे- 
षणपदान्यत्रापि पूवैवद्वाच्यानि । केवलमयं धाम छोकाग्ररूपं 
सर्वोत्तमं तेजो वा । ननु काव्यं गुणालङ्कारभूषितं कायम्‌ । यतो 
वाग्भटः ““साधुशषब्दाथसन्दभं गुणाटङ्कारभूषितम्‌ । (१-२) 
इत्यादि । अत्र को गुणः? कोऽलङ्कारः? उच्यते, यद्यपि 
वाग्भे दश गुणाः सन्ति तथापि काव्यप्रकादोऽलङ्कार- 
चूडामणौ च त्रयो गुणाः प्रोक्ताः सन्ति, 'माधुयौजःप्रसादा- 
खयो गुणाः । ( अरङ्कारचू० ४ अ० ) अन्येषामेष्वेवान्तभोवान्‌ । 
अत्रास्य ब्चगियथोपैकत्वात्‌ प्रसादः । पदानां मृदुरचनया च 
माघुयैमपि । एवं गुणा यथाहेमृह्याः । एषां लक्षणम्‌--“मूर्धि- 
वगौन्यगाः सश अटवगौ रणे रघु । अवृत्तिमध्यदृत्तिवौ माधुर्ये 
रचना तथा॥ योग आद्यदृतीयाभ्यामन्ययो रेण तुस्ययोः । टादिः 
दाषौ वृत्तिदै््यं॑गुम्फ उद्धत ओजसि ।॥ श्रुतिमात्रेण शब्दानां 
येनाथैप्रययो भवेत्‌ । साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणः 
स्मरतः ॥ ( काव्यप्रकाश ८,७४-५७६ ) ननु सगुणमपि काव्यं 
युवतीरूपमिव निरलङ्कारं नाभायतोऽखङ्कारा उच्यन्ते--अट्ङ्कारा 
द्विधा, शब्दाथेभेदात्‌ । तत्र शब्दालङ्काराः पश्व-- वक्रोक्ति १ अनु- 
प्रास २ यमक २ चित्र ४ शेष ५ रूपाः । अथोलद्कारास्तूप- 
माया बहुप्रकाराः । अचरान्येष्वपि च काव्येषु प्रायोऽनुप्रासः शब्दा- 
टङ्कारस्तारतम्येन ज्ञेयः । तलक्षणम्‌--““तुस्यश्रुयक्षराव्ृत्तिरलु- 
प्रासः स्फुरहूणः” ( वाग्भट ४, १७) इति । कथित्कान्तामिलादौ 
कायक्षरादृत्तिः स्वयमभयूह्या । अथीलङ्कारास्तु अवसर १ देतु- 
२ दीपक ३ उपमा ४ जाति ५ शेषा £ ज्ञेयाः । तत्र श्रीनेमि- 
सम्बन्धं प्रतिपादयितुः कवेः कथित्कान्तां ताज रेवत सखीच- 
कारेति तस्योपरश्षणमियवसरः, ““यत्राथीन्तरमु्छ्टं सम्भवत्युप- 
लक्षणम्‌ । प्रस्तुताथेस्य स प्रोक्तो वुपैरबसरो यथा ॥” ( वाग्भट 
४, १२४) कान्तायागेऽविषयसुखेच्छरुताऽयन्तधीमत्ता एनो- 


) लैनमेषवूतम्‌ । ` [प्रिभर्मः 


वृत्तिमिलयादि तरद्योग्यतोक्तया हेतुः, '“"यत्रोत्पादयतः किंचिदर्थं कतुः 
अकाङ्यते । तद्योग्यतायुक्तिरसौ देतुरुक्तो बुध्येथा ॥” ( वाग्भट 
४, १०५ ) इति वचनात्‌ । कान्ताभुज्छ्ाश्चकार रैवतं खीचकारेति 
क्रियाद्वयस्य कश्चिदियनेन सम्बन्धाद्‌ दीपकम्‌, यतः--““आ- 
दिमध्यान्तवर्येकपदार्थनाथसङ्गतिः । वाक्यस्य यत्र॒ जायेत तदुक्तं 
दीपकं यथा ॥” ( वाग्भट ४, ९९) सुरतरुरिवेत्युपमा । तदहक्ष- 
णम्‌--““उपमानेन सादृश्यमुपमेयस्य यत्र सा । प्रययाग्ययतुल्या- 
थसमासैरुपमा मता ॥ ८ वाग्भट ट, ५० ) तथा पुण्यं प्रथ्वी- 
धरवरं जातिः । यतः--““खभावोक्तिः पदाथस्य सक्रियस्या- 
क्रियस्य वा । जातिर्विशेषतो रम्या हीनत्रस्ताभंकादिषु ।” ८ वा- 
ग्भट ४, ४७ ) एकेन वाक्येन तैरेव पदैर्दितीयाथस्योद्धावात्‌ 
केपः । "प्पदेस्तेरेव भिन्नैव वाक्यं वक्तयेकमेव हि ¦ अनेकमर्थं 
यत्रासौ शेष इत्युच्यते यथा ॥” ( वाग्भट ४, १२८ ) एषां 
संयोगात्‌ सङ्करो ज्ञेयः ॥ १ ॥ 

दीक्षां तसिन्निव नवगुणां सेषणां चापयर्ट 

प्रयुन्नाद्याममि रिपुचमूमात्तवल्येकवीरे । 
तद्धक्तेति च्छङितिजगता हिदयमाना निकामं 
कामेनाञु प्रियविरहिता भोजकन्या युमूच्छे ॥ २ ॥ 

४भोजकन्या' राजीमती “अशुः शीरं मुमृच्छे। क सति! 
(तस्मिननेकवीरे' श्रीनेमिनाथे दीक्षां “आत्तवति' गृहीतवति सति । 
विषशेषेणेरयति प्रेरयति महामोहमिति वीरः, एकोऽद्ितीयो 
वीर॒ एकवीरः ““पूबैकारैकसर्वजरत्पुराणनवकेवर्म्‌" ( सिद्धहेम 
३-१-९७ ) इति कम्मेधारयः । तस्मिन्‌. समये तादराचरितस्मा- 
न्यस्याभावादद्वितीयः, ““एकोऽन्यः केवटः श्रेष्ठः सह्या” ( देमाने- 
काथदविसवरकाण्ड २ ग्रो ०) इयनेकाथोत्‌। यद्वा वीरः सुमटः। किंभूतां 
दीक्षाम्‌ ! उस्मेकष्यते--प्रदयुम्नायां रिपुचमूं “अबि'छक्ष्ीकृल °चा- 
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पयष्टिमिव धनुयेष्ितुल्यामियथैः । प्रद्युन्नः काम आयो गुख्यो यस्यां 
सा प्रदुत्रा्या ताम्‌ । पक्षे प्रकृष्टं युप्नं बरं यस्य स प्रद्युम्नो वखा- 
धिकः पुमानाथो यस्यां सा ताम्‌ । किंविशिष्टा दीक्षाम्‌ ! (नवगुणं 
नवा गाहैस्थ्ये प्रागमूतत्वात्‌ प्रयम्राः शीटक्षमादयो गुणा यस्यां 
सा ताम्‌ । चापपक्षै नवो गुणः प्रयच्वा यस्याम्‌ । पुनः किंभूता 
दीक्षाम्‌ ! 'सेषणां! सकलदोषविद्यद्धभक्तपानादिग्रहणख्यैषणाख्यत्‌- 
तीयसमितिसहिताम्‌ । धनुष्पक्षे एषणो नाराचः । अत्रान्याः समि- 
तीर्विहायैषणासमितेरेबोपादानं व्यवहारशुद्धिगृहस्थानामादारडद्धि्च 
साधूनां प्रशस्यते इति ज्ञापनाथेम्‌ । ननु यदि तेन भगवता दीक्षा 
गृहीता तदा राजीमती किं मूर्छिता ? इवययाह--कामेन "निकामः 
अयथं छिद्यमाना । किंभूतेन कामेन ! (छकितजगता' छितं 
जगद्धि येन । कुतः हिश्यमाना ? "तद्भक्ता इति, एषा 
राजीमती तस्मिन्‌ श्रीनेमिनाथे भक्ता तद्भक्ता । तथापि राजीमती 
कुतः पीडयितुं शक्या १ इति विरोषणद्वारेण हेतुमाह--“प्रियवि- 
रहिताः भ्रियेण भत्र श्रीनेमिना विरहिता वियुक्ता । ततश्चायमत्र 
भावः--श्रीनेमीश्वरेण चारित्रे गृहीते सति तद्धिरहदुःखन राजी- 
मती मूरटितेयेवंकथा सम्बन्धसवखेतिसति कविरुक्षते--यदा 
किलाग्रेसरीभूतकन्दपेसुमटस्य महामोहकटकस्य ध्वं सनायेकवीरेण 
श्रीनेमिना सेषणा दीक्षाचापयष्टिरप्राहि तदा श्रीनेमिनं प्रयपक- 
तेमशाकतुवता छलयुद्धङरलेन कामेन श्रीनेमिभक्ता श्रीनेमिरहिता 
चेति निकामं्िरयमाना सती राजीमती मूर्छिता । अत्र च 
भोजकन्या प्ियविरहिता चेति मिथो विरुद्धविरेषणद्वयोपादानं 
राजीमला भगवान्‌ वरो वृतो भगवता पुतनर्नैषा बधूत्वेन खीकृतेत्यु- 
भयभावज्ञापनाथेम्‌ । अत्रोपमाऽनुप्रास्ेषोसक्षादेत्वरङ्काराः । 
(“कल्पना काचिदौचियाद्यत्राथैस्य सतोऽन्यथा । चोतितेवादिभिः 
सम्दैरुसेक्षा सा स्पृता यथा ॥” ( वाग्भट ४, ९० ) ॥ ९ ॥ 


१० , ` जैनमेषदृतम्‌ । [प्रथ 


ततो मृच्छीनन्तरं किं जातम्‌ ! इाह- 
सद्धीचीभिः स्सटितवचनन्यासमाश्चुपनीतेः 
स्फीतेस्तैसते्मलयजजलाद्रीदिशीतोपचिः 
प्रवृत्ते कथमपि ततश्येतने दत्तकान्ता- 
ङुण्टोत्कण्टं नवजरबुचं सा निदध्यो च दध्यौ ॥ ३ 
(ततः तदनन्तरं 'सा' राजीमती 'नवजलमुचं नवीनमेः 
“निदध्योः दद्र (चः अन्यद्‌ "दध्यौ" वक्ष्यमाणं विचारयामास 
क सति १ तैस्तैः सवैटोकप्रसिद्धैः ‹स्फीतैः' प्रभूतैमैर्यजजला 
द्रीदिशीतोपचारैः “कथमपि महता कटेन “चेतने' ज्ञाने 'प्रयावृत्े 
सति पश्चाद्रछिते सति । मख्यजं चन्दनं जलठाद्री छ्ि्नवखमि 
यादयो ये शीता उपचारासेः । रकिस्पैः! 'सद्धीचीमिः 
सखीभिः स्वरछितवचनन्यासं यथाभवति “आ शीघ्रं "उपनीतैः 
दौकितैः । स्खलितः स्वरनां प्राप्नो वचनानां न्यासो यत्र शीतो- 
पचारोपनयने । कोऽथेः ! राजीमतीं मूर्छिता दृषा शोकेन 
हटाश्वन्दनं चन्दनं जखाद्रौ जल्रेयादि सखीनां वचनान्यौतसु- 
क्येन स्वरन्ति सन्तीति । किंरूपं नवजटमुचम्‌ ? “दत्तकान्ता- 
कुण्ठोकण्ठं' दत्ता कान्ते प्रिये कान्तायां वा पल्यामङ्कुण्डा तीक्ष्णा 
उत्कण्ठा येन स तथा । वषौकारे हि नवं मेघमुन्नतं दृष्ट्रा नारीणां 
कान्ते नराणां कान्तायामुक्रण्डा जायते । ततः शोकगद्रदख- 
राभि; सखीभिरानीतेश्वन्दनादिशीतोपचारैश्तन्ये पश्चाद्रछिते सति 
राजीमती नवं मेषं दददौ । तथेति मनस्यध्यायदिति भावाः । 
अत्रानुप्रासप्रकरः । स्खछितवचनन्यासमिलयादिविरोषणैरौससुक्यभा- 
बोदयः । परिरारङ्कार्, यथा रद्रटः--““सामिप्रायैः सम्य- 
ग्विरोषणेवेस्तु यद्विरिष्येत । द्रव्यादिभेदमिन्नं चतुर्विधः परिकरः 
स॒ इति ॥” ( कान्यालङ्कार ७, ७२ ) दत्तकान्तेयादि नवमे- 
धविोषणं राजीमलया अपि स्वामिन्यनुरागभावं सूचयतीति भावः । 
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तथा--““यस्य विकारः प्रमवन्नप्रतिबद्धेन हेतुना येन । गमयति 

तदभिप्रायं तसरतिबन्धं च भावोऽसौ ॥ ( रद्रटकाव्यारङ्कार 

७, ३८ ) निदध्यौ दध्यौ चेति क्रियाद्रयेन समुक्चयः । यथा- 

'्यत्रकत्रानेकं वस्तु परं स्यारयुखावहायेव । ज्ञेयः समु्वयोऽसौ 

त्रेधाऽन्यः सदसतोर्योगः ॥” ८ श्द्रटकाव्यालङ्कार ७, १९ ) एव- 

मनुप्रासपरिकेरमावसशरु्चयपरिकिरालङ्कारा ओत्सुक्यभावोदयश्च।। २ 
अथ सा यदध्यौ तदाह- 


एकं तावद्िरदिहद यद्रोदडृन्मेषकारो 
दवेतीयीकं प्रकृतिगहनो योवनारम्भ एषः । 
 तातीयीकं हददयदयितः सैष मोगाग्राह्ी- 
तुरं न्याय्यान्न चरति पथो मानसं भावि हा किम्‌॥४॥ 
८एकं तावदिति' खोकोक्तेरनुकरणम्‌। यथा--““एकतो हि गमनं 
परदेशे अन्यतश्च पिशुनः सह सङ्गः । पूवेमेव हि ऊुभोजनमेकं 
मक्षिक(कवणितं च ततोऽन्यत्‌ ॥ १ ॥” रोको हिं दुःखपरम्पर- 
पीडित एवं वक्ति तेनात्र न्यूनपदत्वं न दोषाय किन्तु गुणाय । 
अन्यक्तत्वान्नपुंसकम्‌ । ““गायव्याद्यणखाथे व्यक्तं (हे छि० 
न० १० ) इति वचनात्‌ । यथाऽस्या गर्भे किं जातमिति । ततो- 
उयमथः--एकं तावदिदं कष्टं यत्‌ (मेघकालः' वषौकारः किंवि- 
शिष्टः { विरहिणां हृदयस्य द्रोहं करोतीति विरहिहदयद्रोहकृत्‌ । 
'देतीयीकं" द्वितीयमिदं कष्टं “प्रकृतिगहनः' सखभावविषमः ध्यौवना- 
रम्भः" तारुण्यप्रवेदाः । ^तार्तीयीकं' वृतीयमिदं कष्टं॑यत्‌ (सैषः' 
सवेजगत्मसिद्ध॒ एष मानसम्रयक्षतया समीपवर्ती साक्षादनुभूय- 
मानो भगवान्नेमिर्भोगात्‌ ^व्यरह्ीत्‌ः विरक्तः । रूपो भग- 
चान्‌ { हृदयस्य दयितो वहभः । र्य चतुथैमिदं कृष्टं यत्‌ 
“न्यायात्‌ न्यायादनपेतात्‌ (पथः' मागोत्‌ “मानसं चित्त “न 
चरतिः न भ्रश्यति । एतावता खीयस्वामिनं परियज्य मनोऽन्वं 


४२ , जैततमरेषदूतम्‌ । [परथ 


पुरषं न भ्राथैयतीतिभावः । दैतीयीकं तार्तीयीकमियत्न द्वितीय 
पूरणं द्वैतीयीकं दृतीयस्य पूरणं तार्तीयीकम्‌, ““तीयाद्रीकः 
(सि० ७-२-१५३ ) टीकण्‌ प्रययः । “वृद्धिः खरेष्वादेः- 
(सि० ७-२-१) वृद्धिः । सैष शयत्र ““तदः से; खरे पादाथ 
(सि० १-२-४५ ) इत्यनेन सिखोपः । यथा--‹“सैष दा 
रथी रामः सेष राजा युधिष्ठिरः । सैष कर्णो महालयागी सेष भी 
महाबलः ॥” व्यराह्ीत्‌ , रजी रागे, र विपैः । अद्यतनी दि 
““सिजद्यतन्यां ` ( सि० ३-४-५३ ) सिच्‌ । “य लनानाम 
निटि" ( सि० ४-३-४५ ) वृद्धिः । “सः सिजस्तेर्दिस्योः 
( सि० ४-३-६५ ) इेआगमः । ““चजः कगम्‌” ८ सि० २. 
१-८६ ) ज ग । “अघोषे प्रथमोऽशिटः” ( सि ° १-३-५० 
ग क । (ननाम्यन्तश्या-” ( सि० २-३-१५ ) स ष । कषसंयो 
क्ष छोकात्‌ । तुथेमियत्र चतुर्णा पूरणं तुये, “ये यो चलक्‌ चः 
(सि० ७-१-१६४ ) यप्रययः चलुक्‌ । न्यायादनपेतं न्याय्य 
तस्मादनपेते यप्रययः । अत्रासत्पदाथसमुदायादसत्समुञ्यः 
न्याय्यान्नेयत्र पयायः । यथा--““वस्तुविवक्ठितवस्तुप्रतिपादनश्च. 
तमसश्च तस्य । यदजनकमजन्यं वा तत्कथनं यत्स पर्यायः || 
( ₹० का० ७, ४२ ) विप्ररम्भरसाधिक्य वा ॥ ४॥ 

कृष्णो देरग्रञुरभिनवशाम्बुदः कालिमानं 

न्यध्यासाते तदबगमयाम्येनसेवाजितेन । 
तत्रैकोऽसत्यतिषिरचिताभ्रेषपेषानिषेधा- 
दन्योऽसाकं गहनगहने विग्रयोगेऽप्रिसगोत्‌ ॥ ५॥ 

यत्‌ 'दृशप्रमुः" देशस्वामी कृष्णः 'च' अन्यत्‌ अभिनबोऽग्बुदः 
‹काकिमानः छृष्णत्वं ^न्यध्यासातेः जिश्रतः तत्‌ः कारणमहं “अव. 
गमयामि जाने । येन हैतुनैतौ द्वावपि कृष्णाङ्को जातौ तत्कारण-. 
बं जान शयथे; । अत्रावगमयामीति कथं प्रयोगः किष्यदवि ! 


ष्णि 
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पर्यतीतिवत्‌ अन्तभूतण्यथेस्य ण्यन्तस्य प्रयोगः । अथवा तत्का- 
रणं जम “अवगमयामि' ज्ञापयामीयविवक्षितकममधातुः । अथवा- 
ऽवगमनमवगमः, “प्युवणेवृहवशरणगमृद्रहः” ( सिद्ध० ५-३- 
२८) अल्प्रययः, तस्य हेतोरवगमस्तदवगमः; तदवगमं क- 
रोमि तदवगमयामि । “णिज्‌ बहुं नाश्नः-” ( सिद्ध० ३-४- 
४२) णिचुप्रययः, ““त्यन्यखरादेः” (.सिद्ध० ७-४-४३ ) 
अन्यसरोपः, पश्चान्मिवप्रयये सिद्धम्‌ । अथवा यत्तदिति वि 
भक्तिप्रतिरूपका अन्ययक्ञब्दाः । किं कारणम्‌ ! इ्याह- अर्जितेन 
(एनसैव' पापेनैव तौ कालिमानं न्यध्यासाते इति शेषः । अथ 
पापाजेने हेतुमाह-कस्माद्र्जितेनेति । (तत्रः तयोद्ेयोमेध्ये “एकः' 
कृष्णः (अस्मत्यतिविरचिताभ्रेषपेषानिषेधात्‌ ' अर्जितेनैनसाऽस्माकं 
पतिरस्मत्पतिस्तेन विरचितो योऽभ्रेषो न्यायस्तस्य पेषो विनाशस्तस्या- 
निषेधादनिवारणात्‌ । ('अविकेषणे द्रौ चास्मदः” ( सिद्ध० २- 
२.-१२२ ) इत्येकत्रार्थेऽपि बहुत्वम्‌ । अयं भावः- मम पलयाऽहं 
स्वीकृ परिहतेयन्यायः कृतः, स श्रीकृष्णेन राज्ञा न निषिद्धः । 
अतः “राज्ञि राष्कृतं पापं राज्ञः पापं पुरोहिते । भत्तरि स्री- 
कृतं पापं शिष्यपापं गुरोभेवेत्‌ ।।” इति न्यायात्कृष्णस्य पापं कम्म 
मिति । “अन्यः अम्बुदोऽस्माकं 'विप्रयोगे' वियोगे “अन्निसगोत्‌ 
अभ्रिरिवाभ्निमनस्तनुसंतापकत्वाहःखसंभारस्तस्य सगोत्सृष्टेः । ब- 
षोसु धनोन्नतौ विरहिणां महादुःखोत्पत्तिः । यतः--““ज्िग्धद्या- 
मरुकान्तिलिप्रवियतो वेहद्रखाका घना वाताः श्चीकरिणः पयोदसु- 
हृदामानन्दकेकाः काः । कामं सन्तु ढं कठोरहृदयो रामोऽसि 
सै सहै वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि ! धीरा भव ॥" 
इति काञ्यश्रवणात्‌ । किंविरिष्टे विप्रयोगे ! 'गहनगहने' गहन 
कान्तारं तदरदरहनो दुगैमः । ततोऽगरेऽपि गहनो विरहस्तत्र पुनरपि 
प्रियस्मारणरणरणकादिना दुःखबद्धनं क्षते क्षारकषेपवन्महापापाय, 
यथा कोऽपि वने पतितानामभमिदानं करोति तस्य महापापम्‌ । अत्र 
१ 
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समु्यकान्यलिङ्गपरिकरानुप्रासाः । यथा-““समुशयोऽसौ 
त्वन्यो युगपद्‌ या शगुणक्रियाः ॥" ( का० प्र° १०, ११। 
‹'कान्यलिद्गं हेतोवोक्यपदाथंता ॥” ( का० प्र° १०, १९१. 
दशम्रमुरिति अभिनव इति सामिप्रायैर्िशेषणैः परिकरः ॥ ५ । 


नीलीनीले शितिटपनयन्‌ वर्षयलयश्च वर्षन्‌ 
गजेल्यसिन्‌ पट कटु रट्‌ वि्यत्यौष्ण्यमिग्रत्‌ । 
वषास्वेवं प्रभवति शुचे विप्ररग्धोऽम्बुवाहे 
बामावगेः प्रकृतिडुहनः स्पथेतेऽनेन युक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


°विग्रख्धः' वियोगवान्‌ 'वामावगेः' सरीवर्गो वर्षासु “८ 
वक््यमाणेन प्रकारेणानेन मेधेन युक्तं स्पद्धेते । किंरूपो बामाबगे 
“प्रकृतिकुदनः' भ्रकृलया कुहन ₹ईष्यालः । किं कु्वेम्‌? “अस्मिन्‌! अर 
वाहे "नीखीनीले' सति गुलिकादयामवर्णे सति /शितिरपनय 
शिति श्यामं लपनं मुखं करोतीति । पुनः किं छुवैन्‌ ! “वषेयां 
चष्ट कुवेति अश्रु वर्षन्‌ । अस्मिन्‌ गजैति सति "पटु" परिष्ठं “कः 
श्रवणासुखद्‌ तीव्र “रटन्‌' विरुपन्‌ । अस्मिन्‌ “विद्ययतिः विद्यु 
द्योतयति “ओषण्यं' उष्णमा्व इयत्‌ प्राभचुवन्‌ । किंविरिष्टेऽम्बुबाहे 
“छयुचे' शोकाय प्रभवति सति । अन्योऽपि यो येन स्पद्धेते स तह 
चेष्टामनुकरोति, अतो यदा वघुको मेषः काठतां कठयति, यतः. 
८“सेरम्बगवलन्याङुतमारमकिनिविषः । वृष्टिं उ्यभिचरन्तीह बै 
प्रायाः पयोमुचः ।।” तदा वामावर्गोऽपि कृष्णं मुखं करोति । यद्‌ 
वर्षति तदाऽश्रु वषेति । यदा गजेति तदा गादं प्रङ्पति । यदा ₹ 
बिदयुते प्रकाश्चयति तदोष्णनिःश्वासान्‌ सुवति । वषास कारत्वादिः 
भावेर्विदिष्टसुन्नतं मेध वीक्ष्य बिरहिणीवगेः कारमुखत्वादिषं 
दधाति, तश्च स्पद्धोरूपेणात्र विशिष्यते । शिति च तदहपनं च शिति. 
पन तत्करोतीति ““णिज्‌ बहुलं नाम्नः कृगादिषु" (सि० ३-४- 
४२ ) णिचुप्रययः, पञ्चात्‌ शतृ । दृषू सेचने, इष्‌ ; वषणं अष 
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““बषाोदयः हवे” ( सि ० ५-२-२९) अट्प्रययः । वर्ष करो- 
तीति “णिज्‌ बहुल-" (सि० ३-४-४२) णिच्‌ › पञ्चात्‌ क्षद्‌ । 
बिदुतं करोतीति “णिज्‌ बहुल-' ( सि ३-४-४२ ) णिव्‌- 
प्रययः । ““¶वन्यस्वरादेः” (सि ० ७-४-४२ ) अन्यसखरादेः 
उह्लोः । विद्ययतीति वतेमाने । उष्णसख् भाव ओष्ण्यं ““पतिराजा- 
न्तगुणाङ्गराजादिभ्यः कम्मेणि च” (सि० ७-१-६० ) टयण्‌- 
भरययः। कक्‌ गतौ, ऋ, इयतीति इयत्‌। वत्तेमाने ““शत्रा-नसौ-” 
(सि० ५-२-२०) शवृप्रययः । “हवः शिति" ( सि० ४-१- 
१२) द्विवचनम्‌ । ““ऋतोऽत्‌" (सि० ४-१-३८) ऋकारस्य अ । 
। (ृेमाहाङमिः” (सि० ४-१-५८) इत्वम्‌ । “'पेसयास्वे खरे 
` योरियुव्‌” (सि ४-१-३७) इय्‌। ““इवणादेरखे-”(सि० १-३- 
२१) रत्वं, प्रथमा सि । ““ऋटदुदितः” (सि० १-४-७०) नोऽन्तः, 
“अन्तो नो लक्‌"(सि०४-२-९४)नलु्‌ । अत्र निद्रोनापरिकरस- 
मुशयानुप्रासाः । तत्र निदरोनाया ठक्षणम्‌--““निददोना । अभवन्‌ 
बस्तुसम्बन्ध उपमापरिकस्पकः ॥ सखस्वहेतन्वयस्योक्तिः क्रिययेव 
च साऽपरा । अग्रसतुतप्ररसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया ॥ कार्ये नि- 
मित्ते सामान्ये विषेषे प्रस्तुते सति । तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुलस्येति 


६ च पच्चधा॥” (का प्र० १०; ९७९९) अत्र॒ बिरहिणीनां 





( विरह विदोषे प्रस्तुते सति तदन्यमेषस्य वचः ॥ ६ ॥ 
| हेतोः कसादरियिवि तदाऽभसञ्जिनीमप्यघु- 
न्मां निर्मोकत्वचमिव रधु ज्ञोऽप्यसो तम्र जने । 
यद्वा देवे दधति विञुखीभावमापतोऽष्यमितर- 
त्णंख खाकत्कियु नियमने मातृजहा न कीलः ॥ ७ ॥ 
(असोः भगवान्नेमिः “ज्ञोऽपि' निपुणोऽपि अहिरिव (कस्माद्धेतोः 
कुतः कारणान्मां निर्मोकत्वचमिवामुच्वत्‌ (तत्‌ कारणमहं “नं जाने 
न केश्ि। यथा--'अहिः' सैः कस्माद्धेतोः "निर्मोकत्वचं' कच्चयिकां 
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मुश्यति तन्न श्चायते । किंविशिष्टा मां निर्मोकत्वचं च { (तदार्सा 
नीमपि' तं नाथमासजामीयेवडीखा ताम्‌ ; पक्षे तं सयं आसजः 
ये्वंश्ीखा तां तदासक्तामपीयथेः । पुनः किंविशिष्टा मां! ^ 
लघ्वीम्‌ , पक्षेऽल्पभाराम्‌। 'यद्वा' इत्युत्तरादधम्‌। "यद्वेति दैतुन्ञाने 
देवे (विमुखीभावं दधति' सति प्रतिकूले सति “आप्रोऽपिः अव 
कोऽपि “अमित्रेत्‌ः अमित्रमिवाचरेत्‌ शतरुभेवतीयथंः । एतत्समः 
नायाह-'तणेस्य' वत्सस्य “नियमने' बन्धने (मादृजङ्काः गोज 
किमु कीरो न स्यात्‌? अपितु स्यादेव । किल गोष्ठेषु दोग्धा 
स्तन्यं पिबन्तं वटसकं गोजङ्गायां बद्भूा गोदोहं वन्तीति सिति; 
अत्र यथा गौरवतसलापि विधिवश्चान्निजवत्सस्येव जङ्घाद्रारेण बन्धे 
नुभवति तथाऽसावपि भगवानाप्रोऽपि देवप्रातिकूल्यान्मां मुक्तवानि 
सथः । अन्नाहिरिवेति निर्मोकत्वचमिवेत्युपमा । टघुभिलयाद् 
जेषः । ज्ञोऽपीति विरोधः । न जाने इति निषेधः । यद्वेयथौन्ः 
रन्यासः । तत्र--““विरोधः सोऽबिरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः ।' 
(का० प्र० १०), ११०) ““निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विदेषामिः 
धित्सया ॥ (काण प्र० १०, १०६) इति । 'ससामान्यं वा 
विशेषो वा तदन्येन समथ्यैते । यत्र सोऽथान्तरन्यासः साधर्स्येणे- 
तरेण वा ॥” (का० प्र १०, १०९ ) इति । अथवा तणेखे- 
यादि खभावोक्तिः । ““खभावोक्तिस्तु डिम्भादेः खक्रियारूपवणे- 
नम्‌ ॥' (का० प्रण ९०; १११) इदयादि॥ ७॥ 
तक्ाहमेव स्फुटति हि दिर प्रेयसो हन्ममेत- 
तत्कार्या्णवधुपतदःं प्रषयाम्यग्दमेतम्‌ । 
मन्दं मन्दं खयमपि यथा सान्त्वयत्येष कान्तं 
मत्सन्देदोदंमिर दवद्ुष्टुत्छ्टतोयेः ॥ ८ ॥ 
एतन्मम हत्‌ हृदयं "हि" स्फुटं प्रेयसो हिरग्‌ः बहभं विना 
नतघ्ठादमेव' तप्तपाषाण इव ।स्फुटतिः विदीयते । (तत' तस्मात्कार- 
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णाद ^एतं, पुरतो दश्यमानं “अब्द, मेघं 'उपतदं तस्य प्रेयसः 
समीपे प्रेषयामि । किंविरिष्टमव्दम्‌ } “कारुण्याणेवं' कृपासमुद्रम्‌ । 
यथा ^एषः' अब्दः 'मत्सन्देरौः मम वाचिकैः सखयमपि मन्द्‌ मन्दं 
“कान्ते, प्रेयांसं "सान्त्यति' सामप्रयोगपूवेकं शमयति । कमिव! 
वमिव, यथैष मेधः “उत्सष्टतोयैः' मुक्तजलेः "दवदुषटं' दवानल- 
द्ग्धं दव वनं सान्त्वयति श्षमयति । अत्र हिरुग्विनार्थे । प्रेयस 
इति “रेषे” (सि ° २-२-८१ ) षष्ठी । उपतदमिटत्र तस्य 
समीपमुपतदं “शशरददेः” (सि०° ७-२३-९२) इति समासान्तोऽ- 
तप्रययः । पश्चाद्‌ “'विभक्तिसमीपसमृद्धि-” (सि ३-१-३९) 
इत्यादि सूत्रेणान्ययीभावसमासः। ततः सप्रमीडिग्रययस्य ““सप्तम्या 
वा (सि० ३-२-) इति सूत्रेणाम्‌ । अत्रोपमारूपकानुप्रासाः । 
अत्र ॒रुष्टमिति कान्तस्य विरोषणमरुक्तमपि ज्ञेयम्‌, अन्यथा 
सान्त्वनायोगात्‌ । तेन हीनपदत्वं नाम नारङ्कारदोषधिन्यः ॥८॥ 


ध्यात्वै्ं सा नवधघनधृता भूरिबोष्मायमाणा 
युक्तायुक्तं समदमदनावेश्चतोऽविन्दमाना । 
अस्नासारं पुरु विषशजती वारि कादम्बिनीव- 
हीना दुःखादथ दङ्मुचं युंग्धवाचेत्युवाच ॥ ९ ॥ 
अथ अनन्तरं “साः राजीमती (दकसुचं' मेघं '(मुग्धवाचाः 
मनोहरव चनेनेति वक्ष्यमाणयुक्या उवाच । कं छता ! “एवं पूर्वो- 
क्तप्रकारेण ध्यात्वा । रंविशिष्टा सा ? “नवधघनघृता भूरिवोष्माय- 
माणा नवश्रासौ घनश्च नवघनः, नवघनेन धृता सिक्ता नवघन- 
सिक्तेति । उष्मायमाणा उष्माणं बाष्पमुद्रमन्ती । पुनः किंवि- 
शिष्टा सा † 'समदमदनावेशतो युक्तायुक्तमविन्दमानाः प्रमोदमोहस- 
म्भेदो मद्‌ उच्यते । तत्रायं मेधो मत्सन्देशैः भ्रियै सान्तयिष्य- 
तीति प्रमोदः, मोहः पुनमूढता, तयोः सम्भेदः सङ्गमो मदस्तेन 
साष्ट तेते यो मद्नस्तस्याबेशः संरम्भसस्मायुक्तं॒चायुक्तं च न 
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रभमाना । अन्योऽपि समदाया मदनाया मदिराया आवेश 
तायुक्तं न विन्दति । पुनः विशिष्टा! पुरु प्रभूतं २ 
मवति “अंसासारं अखराणामश्रुणामासारं वेगवन्तं व्षं॑“विरज 
विरेषेण कुवेती । रिवत्‌ ? "कादम्बिनीवत्‌' यथा कादम्बिनी मे 
माला प्रु यथा भवति 'वारि' पानीय विद्जति। किंविशिष्टा स 
दुःखारीना । अत्र धृतेति गृ सेचने इति धातोः क्तप्रयये सति 
उरमेतिं उष्मन्‌ उष्माणमुद्रमति ““फेनोष्मबाष्पधूमादुद्रमने" (सि 
३-४-३३ ) इति क्यङ्‌ । “नाभ्नोनोऽनहः” (सि ° २-१-९१ 
नलोपः । “ष्दीधेत्रियङ्यक्षयेषु च” ( सि ० ४-३- १०८) शं 
दीधेः ! उत्मायते इति आनश््‌ । अविन्दमानेति विरंती कमे ईहा 
धातोः आनि ‹नतुददेः शः" (सि० ३-४-८१ ) क्षप्रयः 
“मुचादितफटफगुफट्मोऽमः शे” (सि० ४-४-९९) नोऽन्तः 
शेषं स्पष्टम्‌ । अखराब्दोऽकारान्तोऽसि । अत्रोपमानुमानानुप्रासाः 
युक्तायुक्ताविचारणे साध्ये मेधं प्रति भाषणं साधनम्‌, यथा 
राजीमती युक्तायुक्ताज्ञा मेधं प्रति भाषणान्यथानुपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


अथ सा मेधं प्रति यज्नजल्प तत्परारभ्यते- 


कचिद्धाराधर ! तव शिवं वाततेशाली च देषः 
सेषेते त्वां स्तनिततडितो राजहंसौ सरोकत्‌ । 
अव्याबाधा स्फुरति करूणा बृष्टिसरमे निसगो 
न्मागे देव्मे गतिरि रवेः खागतं वतेते ते ॥ १० ॥ 
“कच्चिदिति अमीष्टरशने । हे "धाराधर ! हे मेध ! तव॒ (शिवः 
खुशरूं वतेते? । ‹च' भन्यन्तव देहो “वा्तदाली" वन्तेते! वात्तप्रारोम्यं 
तेन शाटी शोभमानः । “सनिततडितौ त्वां' गर्जितविष्यतौ भन्तं 
सेवेते । किंवत्‌  'सरोबत्‌' यथा सरो "राजहंसी राज्ंसश्च राजहंसी 
अ सेवेते | हे मेव ! ते तव '्वष्टिसर्गे' बृष्टिविधाने "निसगोच' ख- 
भावत्‌ “अन्याबाथां अवग्रहाथ्न्तरायरहिवा करुणा श्फुरति 
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कस्यैव १ “रेरिबर' यथा खेः सूर्यस गतिः दैव्ये मार्गे अकाश. 
मार्गेऽन्याबाधा स्फुरति । (ते' तव 'खागतं युखागमरनं बतेते ? । 
राजहंसावियत्र “पुरुषः सिया" (२-१-१२६) इति पुरुषदोषः, 
राजहंसीशब्दलोपः । दैव्ये देवानामयं दैव्यः, “देवाद्‌ यश्च 
(सि० ६-१-२१) इति यम्‌ । अत्र दैव्ये मागे इयाकारावाचकलवं 
सुरपथ इति प्रसिद्धेः । अत्रोपमापयायोक्तखभावोक्वनुप्रासाः । 
अन्याबाधेयादेः तव वृष्टरन्तरायो नास्तीयथैसख पययेण कथनात्‌ 
तत्पयोयोक्तप्‌ । ““पयौयोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन वस्तु यत्‌ ।” 
(का० प्र० १०; ११५) ॥ १०॥ 

अथ येन किमपि कार्यं कारयितुं चिन्यते, तस्य पू्वं॑वणेनं 
विधीयते इति राजीमयपि मेषं बणेयति- 


विश्वं विश्वं जसि रजसः शान्तिमापादयन्‌ यः 
सङ्खोचेन श्वपयसि तमः सोमपजिहवानः । 

स तवं युश्चमतिशयनतस्रायसे धूमयोने! 
तदेव; कोऽप्यमभिनवतमस्त्व त्रथीरूपधत्तो ॥ ११॥ 


भ, ० 


हे पूमयोने / हे मेघ ! यस्त्वं 'रजसः' रेणोः शान्ति (आपादयनं 
उत्पादयन्नथोत्परथिवीं सिश्न्‌ "विश्व॑ः समस्तं "विश्वं जगत्‌ “सजसि 
निष्पादयसि । जरुख साक्षात्सृष्या वृणधान्यखतावृक्षादीनां तदुद्धव- 
त्वेन तियेग्पक्षिमनुष्यादीनां वृणादिभ्यो बरदा जनस साक्षात्यारम्प- 
येण च जगत्छषटत्वं रूढ्या न विरुद्धमिति । यस्तव “संकोचेन' अभा- 
लक्षणेन (तमस्तोमं' अन्धकारसमूहं “उश्निह्वानः' सन्‌ उतप्ाबस्येन 
निहूुवानः स्फेटयन्‌ सन्‌ , अथोदवर्षन्‌ विश्च विश्वं 'क्षपयसिक्षयं न- 
यसि संहरसीयथेः । मेषस्य सङ्कोचे दुर्दिनाभावस्तदभावाश्च बिश्व. 
क्षयः; अबृष्टया तावज्ररस्य साक्षातक्षयः, ततक्षयाश्च सकरलोकक्षय 
इति साक्षात्पारम्पर्येण च धनस्य संहदैत्वमपि म विशुद्धम्‌ । यस्तं 
“अतिदयनतः' अयथ नम्रः स॒ लत्वं लोकरूढ्या शुद्धवीसत्तववत्‌ 
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सारं जटं मुशच्छन्‌ विश्व विश्वं श्रायसे' पाटयसि । धाराधरशेत्‌ 
सरख्धाराधोरणीमिजेरं मुच्यति तदा राजानोऽपि प्रजा रक्षन्ति, 
सर्वे वणाः खस्वमयौदां न यजन्ति, मातापितरौ सखेहमपलयानिं 
पुष्णन्ति, धभेकमौचारण्यवहारण्यवसायसौजन्यसौहादौदीनि स- 
वैकायोणि प्रवत्तन्त इति घनस्य पालकत्वमपि न निषेध्यम्‌ । 
(तत्‌' तस्मात्कारणात्‌ त्वं (अभिनवतमः अदयन्तनवीनः कोऽपि 
त्रयीरूपधत्तो देवो वत्त॑से । अयं भावः- रोके परमेश्वरस्त्वेकोऽपि 
स्यादित्रयं करोतीति कविरूढिवेत्तते। यतो रघुः-- “नमो विश्व- 
सजे पूर्वं विश्वं तदनु विभ्रते । अथ विश्वस्य संहरते तुभ्यं त्रेधात्मने 
नमः” परमपरख्रयीरूपधत्तौ देवो विषयामिष्वङ्गरूपस्य रजसो 
रजोगुणस्य बृद्धिमुत्पादयन्‌ ब्रह्मल्पेण विग्धं सृजति । तथा क्ोध- 
रूपं तमोगुणं वद्धेयन्‌ रद्ररूपेण विश्वं क्षपयति । तथा पुण्येच्छारूपं 
सत्त्वगुणं स्वीकुबैन्‌ विन्ध॒त्रायते । अतिरायेनान्यैश्च नम्यते । 
अयोनिश्च प्रोच्यते । त्वं पुनः परोक्तयुक्तया एतदैरक्षण्येन विश्वस- 
गोदिषु प्रवत्तेसे, अतिशयेन नमसि, धूमा्चोत्पद्यसे, इति कोऽपि 
नवीनस्त्वं त्रयीरूपधत्तो देव इति । अत्रानुप्रासण्ेषव्यतिरेकपयोयो- 
्तदीपकोदात्ताद्यलङ्काराः । तत्र त्रयीरूपोपमानादुपमेयस्याधिक्छप्र- 
तिपादनाग्यतिरेकः । ““उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः ।" 
( का० प्र० १०, १०५ ) इति । रजसः श्ान्तिमापादयन्‌ सङ्ो- 
चेनेयादिना प्रथ्वीसेचनावषेणलशक्षणाथपयोयकथनात्पयोयोक्तम्‌ । 
बहीषु क्रियाखेककठेत्वादीपकम्‌ । मेधस्य सवैलोकविख्यातदेवत्रयी- 
तोऽप्याधिक्छप्रतिपादनेनोदात्तम्‌ , “उदात्तं वस्तुनः संपत्‌” ( क{० 
प्रण १०; ११५) इति।॥ ११॥ 


अथ विभक्तिसप्रकग्रयोगेण मेघस्तवनाय वृत्तदयमाह- 


त्वं जीमूत ! प्रथितमहिमानन्यसाध्योपकारेः 
कस्त्वां वीक्ष्य प्रतिसदशो स्वे दृशौ नो विधत्ते । 
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दानात्कल्यद्रमसुरमणी तो त्वयाऽधोऽक्रियेतां 
कस्तुभ्यं न स्पृहयति जगजन्तुजीवातुरक्षम्ये ॥ १२ ॥ 


कामं मध्येशुवनमनलङ्कारकान्ता अनु त- 

न्मश्रस्येव सरति च तवागोपगोपं जनोऽयम्‌ । 
न्यासीचक्रे भवति निखिला भूतरूष्ि्विधात्रा 

तत्तां भाषे किमपि करुणाकेरिपात्रावधेहि ॥ १३ ॥ 


ह "जीमूत ! हे मेध ! त्वं (अनन्यसा्योपकारः प्रथितमहिमा 
वसे, न अन्यैः समुद्रादिभिरपि साध्या अनन्यसाध्या उपकाराः 
सचराचरजीवरोकसेचनभीष्मम्रीष्मातपोपशमनसकख्वृणधान्यनि- 
ध्पादनादयसैः प्रथितो विख्यातो महिमा यस्येति । कः पुमान्‌ तां 
वीक्ष्य खे रक्षौ प्रसृतिसदृसो नो विधत्ते १। कुष्जितः पाणिः प्रस- 
तिरूच्यते। तौ कटपटहुमसुरमणी त्वया दानाद्धोऽक्रियितां जिताविय- 
भः । नात्तौ सबैछोकप्रसिद्धौ त्या । कः पुमांस्तुभ्यं न स्परहयति {। 
किविरिष्टाय तुभ्यम्‌ ? (जगजन्तुजीवातुरुक्समये' जगजन्तूनां जीवा- 
तुर्जीवनौषधं लक्ष्म्यो गर्जितविदुज्जखादिका यस्य तस्मे । ठमीशब्द्स्य 
बहुखे वर्तमानत्वात्‌ ““पुमनङ्न्नौपयोरष्ष्या एकतवे" (सि ° ७-३- 
१७३) शयनेन कच्‌ । तथा उन्तत्वाभावात्‌ ““गोश्वान्ते इस्वो- 
ऽनंशिस-" (सि ० २-४-९६) इयादिना हस्रो न । ततः पुदिङ्ग- 
विरेषणतरेऽपि लक्ष्मीशब्दस्य लिया बतेमानवेन चतुर्थ्येकवचनसख 
“द्लीदूतः” (सि १-४-३९) इति दैदेशे लक्ष्म्ये इति प्रयोगः। 
्रह्तिसदशावियत्र ““यदाचयन्यसमानादुपमानाग्याप्ये दशष्टक्सकौ 
च (सि० ५-१-१५२) इति किप्‌ । सदृशरब्दो व्य खनान्तः । 
तुभ्यमियत्र ““खूृहेवोप्यं वा” (सि० २-२-२६) इति चतुथी । 
अत्रोदात्तस्भावोक्तयनुप्रासाः ॥१२॥ काममिति । हे मेष | “मध्ये- 
भुवने भुवनस्य मध्ये 'अनलङ्कारकान्ता' अलङ्कारं विना कान्ताः 
सुभगाः 'त्वदूनु' भवतः पश्चात्‌ । लरदिति “श्रभूयन्याथेदिकराब्द्‌- 


२२ ञनमेषदूतम्‌ । [परथमः 


बहिरारादितरैः” ( सि० २-२-७५ ) इति' पच्चमी । (आगोप- 
गोपं अयं जनस्तव मश्रस्येव स्मरति । यथा म्नः स्मयते तथे- 
यथः । गां पृथ्वीं पातीति गोपो राजा, गाः पञ्यूल्‌ पातीति 
गोपो गोपाः, गोपाश्च गोपाश्च गोपगोपाः, आ्योदायाम्‌ , गोप- 
गोपेभ्य आ आगोपगोपं आगोपारमूपारमिति । "विधात्रा ब्रह्मणा 
निखिला “भूतसष्टिः प्राणिसृष्टिः (भवति' त्वयि “न्यासीचक्रे 
निहिता त्वय्यायत्तीकृता, त्वं चेञ्ीवयसि तदा जीवति नान्यथा 
इयथः । यथान्योऽपि विश्वासा वस्तु न्यासीकरोति । यतस्त्वभेवं 
परोपकाराद्यनणुगुणैरसाधारणः (तत्‌' तस्मात्कारणादहं त्वां किमपि 
(माषे वच्मि | हे करुणाकेकिपात्र (अवधेहि सावधानो भव । 
मध्येमुबनमिति अुवनस्य मध्ये मध्येभुवनं “पारे मध्येऽेन्तः षष्ठया 
वा" (सि० ३-१-३०) इदययव्ययीभावः। तव मन्नसखेवति ““स्मृय- 
येदयेशः” ( सि ० २-२-११) इति कमैस्थाने षष्ठी । आगोपगो- 
पमिति ““पयेपाङ्बदहिरच्‌ पच्वम्या" (सि० २-१-३२) इति 
पच्चम्यन्तोऽव्ययीभावः । अत्र विभावनोपमानपयायालङ्काराः । 
अनरङ्करेयत्र विभावना, ‹“क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फट्व्यक्तिर्विभा- 
वना ।(” (का० प्र० १०,१०५) भूतसृष्ेन्योसीकरणन दुःखिताया 
ममापि हितं तव कतुं योग्यमिति पयोयकथनात्यौयोक्तम्‌ ॥१२॥ 
 मेषस्याप्रे राजीमती खखरूपप्रस्तावनार्थं श्रीनेमिचरितं मूरा- 
दह 

श्रीमान्‌ वंशो हरिरिति परां ख्यातिमापर्शितो य- 

ससन मूत्तो इव दश्च दि्ां नायका ये दशाहः । 
तेषममाचः शषितिपतिगुरुः श्रीशिवाप्रयसी च 
रन्न दषं सुकृतविजयी सुप्रजाः भ्रीसयुद्रः ॥ १४ ॥ 

यः श्रीमान्‌ वंशः “कषितौ पृथिव्यां हरिरिति परां “ख्यातिं 

ब्रहि “आपत्‌ हरिवंश इति प्रसिद्धो बभूकेयथेः । (वस्िन्‌' 
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वंशे (मूत्ताः” मूर्तिमन्तः “दिशां नायकाः” दिक्पारा इव ये दश्च 
दशाहः, वन्तन्ते इयध्यादहारः । (च अन्यत्‌ तेषां" दद्ाहाणां 
‹आद्यः' प्रथमः श्रीसमुद्रोऽसि । किंविशिष्टः  शक्षितिपतिरुरः' 
क्षितिपतिषु रृपेषु गुरुः श्रेष्ठः । पुनः रकिविशिष्टः ! श्रीशिवाप्र- 
यसी' श्रीरिवादेवी नाश्नी प्रेयसी पत्नी यस्यासौ श्रीरिवाप्रेयसी । 
इेयो बहुव्रीहित्वाद्‌ ““गोश्वान्ते ह-"(सि० २-४-९६) इयादिना न 
खः । ततः ““दीधेड्थावृव्यखनात्सेः” (सि० १-४-४५) सिलोप 
एव । पुनः किंविरिष्टः ! प्राज्ञः" निपुणः, अथवा प्रकृष्टा आज्ञा यस्य 
स तथा । द्देधं' द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां 'सुकृतविजयी सुतेन पुण्येन 
विजयी विजयवान्‌ धममविजयीयथेः । पक्षे सुषु आनुकूल्येन शृतः 
सुतः, सुकृतो विजयो विजयशब्दो विद्यते यस्य श्रीसमुद्रश्चब्द्स्य 
स तथा श्रीसमुद्रविजय इव्यथः । द्वैधं 'सुप्रजाः' शोभना प्रजाः 
लोकः सन्ततिवौ यस्य सः । “श्रजाया अस्‌” (सि० ७-२- 
१३७ ) इनेन सुप्रजस्‌ जातम्‌ । द्वैधं श्रीसमुद्रः श्रिया समुद्रो 
यद्वा श्रीसमुद्र इति नाम । अत्रोगमक्षारूपकग्छेषानुप्रासाः ॥ १४ ॥ 


सारखमर्मयुपरिमितेः वितस्तख घनुः 
भ्रीमाननेमिगणगणखनिस्तेजसां राशिरस्ति । 

यं दर्विं जिनपतिमिह क्षोणिखण्डे प्रबुद्धा 
दिव्यज्ञानातिश्षयककितारोषवस्तुं दिश्चन्ति ॥ १५॥ 


'तस्य' श्रीसमुद्रस सूनुः श्रीमान्नेमिरस्ि । किंविरिष्टः ! मनु- 
परिमितैः सारस्वतः “सूचितः' कथितः । मनवश्वतुरदश्च तत्परिमितै- 
श्तुदैशभिरिति । पुनः किंविशिष्टः ! “गुणगणखनिः' गुणगणानां 
खनिरिव गुणगणखनिः । तेजसां राशिः समूह इव । “इह क्षोणि- 
खण्डे" श्रद्धाः" विद्वांसः ध्यं' भगवन्तं द्वार्विंश्च जिनपतिं “दिशन्ति 
कथयन्ति । किंबिरिष्टं॑यम्‌ ! "दिव्यज्ञानातिदयकलितारोषवस्तुः 
दिन्यः खगसम्बन्धी प्रधानो वा यो ज्ञानातिकयस्तेन ककितान्य- 
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शेषाणि वस्तुनि येन स तम्‌ । अत्र यथपि भगवतोऽवधिन्चानित्वेन 
तदा गाहर्थ्येऽशेषवस्तुज्ञानं नासि तथापि “भाविनि भूतवदुष- 
चारः” इयजिह्यव्रह्मलीकानिस्तुषवैराग्योन्मेषमुख्यकारणैरवद्यंभावि- 
तया सवैरोकेभ्योऽप्यधिकतया च तस्य सवेज्ञत्वमेव प्रयक्षं विव. 
क्षितम्‌ । द्वाविंशमत्र द्विरविशातिः। द्रौ च विशतिश्च द्वाविंशतिः, 
“द्विष्यष्टानां दवात्रयोऽष्टाः प्राकृदातादनश्ीतिबहूब्रीदौ" (सि ३- 
२-९२ ) द्वा आदेश्चः । द्वाविंशतेः पूरणो द्वाविंशः “*संख्यापूरणे 
ट्‌” (सि ० ७-१-१५५) ““विंङतेस्तेडिति” (सि ० ७-४-६७) 
तिलोपः । ““डियन्यस्र-" (सि ° २-१- ११४) । अत्र रूपकभा- 
विकानुप्रासाः । दिव्यज्ञानेति भाविकं, (प्रयक्षा इव यद्भावाः क्रि 
यन्ते भूतभाविनः । तद्धाविकम्‌” । (का०प्र० १०,११४) इति॥ १५॥ 


यस्य ज्ञात्वा जननमनधं कम्पनादासनाना- 
मायां तासामिव न सहतां पूज्यपूजाक्षणेऽखिन्‌ । 
दिकन्याः षटृश्रपरिमिताः साङ्गजायाः सविन्रयाः 
सम्यङ्‌ चः कनक्कदरीसब्मगाः रतिकर्म ॥ १६ ॥ 
षटदारपरिमिताः "दिक्कन्याः' दिक्ुमाये आसनानां कम्पनाद्‌ 
'यस्य' भगवतः “अनघः निष्पापं (जननः जन्म ज्ञात्वा “साङ्ग- 
जायाः' सपुत्रायाः 'सवित्रयाः” मातुः सम्यक्‌ सूतिकमे वक्तुः | 
शराः पच्च “(अङ्कानां वामतो गतिः इति गणनात्‌ षटक्ारेति षट्‌- 
पन्वाहात्‌ । किंविशिष्टानामासनानाम्‌ ! उत्परकष्यते--(अस्िन्‌' विव- 
क्षिते पूज्यपूजायाः क्षणे प्रसवे "तासां दिक्षन्यानां (आस्यां उपवे- 
दान न सहतामिव । अस्मिन्‌ पूम्यपूजाक्षणे एता उपविश्य कथं सिताः 
सन्ति ! इयसष्टमानानीवासनानि कम्पितानीति भावः| किंविशिष्टा 
दिक्षन्याः { (कनककदलीसद्यगाः' सुबणेरम्भागृहगताः । सहतामि- 
यत्र षहण्‌ मर्षणे इति चोरादिकधातुः। ““युजदेने वा" (सि० ३- 
४-१८) इति णिविकल्पः ! अत्रोपरेक्षाखभावोक्तयनुप्रासाः ॥ १६॥ 
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जन्मे यख त्रिजगति तदा ध्वान्तरारे्विना्ः 
प्रोद्योतश्चामवदतितरां भाखतीवाभ्युदीते । 
अन्तदुःखोत्करघुर सुखं नारका अप्यवापुः 
पारावारे विरससलिठे खातिवारीव श्ङ्काः ॥ १७ ॥ 
'तदा' तस्मिन्‌ कले प्यस्य भगवतः ।जन्मेः जाते सति 
ध्वान्तरारेोर्विनादाः ।चः अन्यत्‌ (अतितरां' अलर्भ श्रोच्योत;' 
प्रकाराश्चाभवत्‌ । कस्मिन्निव { “(भाखतीव' यथा भाखति सूर्यैऽ- 
भ्युदीते सति ध्वान्तरारो्िंनासो भवति प्रोच्योतश्च । नारका अपि 
'अन्तदुःखोत्करं' दुःखोत्करस्य मध्ये “उसरु° गुरुतरं सुखं “अवापुः” 
प्राप्नाः । का इव ! शुङ्ा इवः यथा शुङ्ठाः "विरससिले' क्षार- 
नीरे (पारावारे समुद्रे 'सखातिवारिः' खातिनक्षत्रसंबन्धि वारि जलं 
ा्ुबन्ति । जन्मशब्दोऽकारान्तोऽप्यसि । अभ्युदीते इत्यत्र इईंड्च्‌ 
गतो, दंङ्धातुः अभि उत्पू क्तप्रययान्तः । दुःखोत्करस्ान्तरन्त- 
दुःखोत्करम्‌ , ““पारे मध्येऽगेऽन्तः षष्ठया वा” (सि ० ३-१-३०) 
इति समासः । अत्र पयायविरोधोपमानानि । “"एकं क्रमेणानेकस्मिन्‌ 
पयायोऽन्यस्ततोऽन्यथा ।” (का० प्र० १०, ११७) अन्दुः 
खोत्करमियन्न विरोधो द्रव्यगुणयोः ॥ १४७ ॥ 


भक्तिप्रह्वा भवनपतयो विंशिनो व्यन्तरेन्द्रा 
दवात्रिशचोपनव तिविषाधीरितारो रवीन्दू । 
सङ्गत खःशिखरिशिखरे ते चतु'षष्टिरिनद्रा 
जन्मसरात्रोत्सवमतिहरि खामिनो यख तेनुः ॥ १८ ॥ 
ते चतुःषष्टिरिन्द्राः “स्वःशिखरिशिखरे' खः खगेस्तस्य शिखरी 
मेरुस्तस्य शिखरे शङ्क “सङ्खयः भित्वा यस्य खामिनो जन्मसा- 
ओत्सवं अतिहरि तेनुः" विस्तारयामासुः, हरीणामिन्द्राणां स्याति- 
येथाभवतीदयतिदहरि, इन्द्राणां यादृशः कतो ज्ञायते तादृशः कृत 
इयथः । ते के ? 'रविंरिनः' विंशतिमात्राः "भवनपतयः' असुरङु- 
३ 
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मारपरयुखेन्द्राः ५च' अन्यद्‌ द्वार्भिंशद्‌ व्यन्तरेन्द्राः “उपनवः दश्च 
(तिविषाधीरितारः' तिविषस्य स्मस्याधीश्षितारः खामिनो तरैमा- 
निकदेवेनद्राः "रवीन्दू सूर्यचन्द्रौ । किंविशिष्टाः १ (भक्तिप्रह्ाः' 
भक्त प्रहमाः परायणाः । विंशिन इति रविंशतिमोनमेषां विंशिनः, 
८८३िन्‌ ` ( सि० ७-१-१४५७ ) इति डिनप्रययः, इन्‌ ; “ववि - 
तेस्तेडिति, ( सि ० ७-४-६७) तिरोपः । उप समीपे नव 
येषां येभ्यो वा उपनव, “'अव्ययम्‌ (सि० ३-१-२१) 
इलयनेन बहुव्रीहिः । अत्र यद्यपि उपनवह्चब्देनाष्टौ दश्च च कभ्यते 
परमत्र ददासंख्यया प्रयोजनमिति ददासंख्यार्थो गृहीतः । अति- 
हरीयत्र ८'विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्यथोभावाययाऽसंप्रतिपश्चात्क- 
मख्यातियुगपनसदक्सम्पत्साकल्यान्तेऽव्ययम्‌ ( सि० ३-१- 
३९ ) इयन्ययीभावः । अच्रानुप्रासस्वभावो त्युदात्ताः ॥ १८ ॥ 


उच्चस्थान दुदुवुरिि यं द्रष्टुकामा ग्रहास्ते 
खस्यामान्तःकरणकरणेः काममाशाः प्रसेदुः । 
रलखर्णप्रकरममराः सौधपूरं त्ववषन्‌ 
विश्वे रोका प्रमदमदधुयेख पुण्येऽतारे ॥ १९॥ 
ध्यस्य' भगवतः "पुण्य" पवित्रेऽवतारे अ्रहाः “उच्चस्थान उच्चभवनं 
उच्चारो वा 'दुदुवुः' गताः । “*अजवृषम्गाङ्गनाककेमीनवणिजांश- 
केष्विनादयुश्चाः । दशरिख्यष्टािंशतितिथीन्द्ियत्रिघनर्विंरषु ॥” 
इति प्रहाणायुञ्चभवनानि । उस्ष्यते-ध्यं' भगवन्तं रषटुकामा इव 
द्रष्टुं कामोऽभिकाषो येषां ते द्रष्टुकामाः, (तुमश्च मनःकमे (सि 
३-२-१४०) इति मलोपः । अन्योऽपि यः किञ्विदिदृष्षुः स्यात्‌ 
स उश्चसथानमधपिरोहति । “आहाः, दिशः “खस्य ज्ञातेः “अन्तः- 
करणकरणेः अन्तःकरणं चित्तं करणानीन्द्रियाणि तैः “अमा 
सह॒ “का्म' अयथ श्रसेदुः' प्रसन्ना बभूवुः । भगवतोऽवतारे 
दश्चो रजोवदैराद्यभावेन प्रसन्ना जाता; । खस्य खजनवगेस्य च 
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मानसमिन्द्रियाणि च प्रसन्नानि जातानीय्थंः । खशव्द आत्मा- 
लीयज्ञातिधनाथेबृत्तिः, तेष्वत्र ज्ञातिवाची गृहीतः । "तुः पुनः 
'अमराः' देवा रल्रस्वणंप्रकरं (सौधपूरमवषेन्‌' सौधं यावता 
पूयते तावन्तं वृष्टा इयथः । सौधं यावता पूर्यते तावदर्षणं पूर्व, 
“शष्टिमाने उदट्ुक्‌ चास्य वा” ( सि० ५-४-५७ ) णमूप्रययः । 
धविश्व' समस्ता छोकाः श्रमदं" हषमदधुः । अत्रोेक्षासदोक्तिसमु- 
श्चयानुप्रासाः । खस्मामान्तरियादि सोक्तिः, “सा सहोक्तिः सहा- 
थेस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ ॥” (का० प्र १०, ११२) तथा 
“समुज्चयोऽसौ स त्वन्यो युगपद्‌ या गुणक्रिया ॥” (का० प्र० 
१०; ११६)॥ १९॥ 


ये ये भावाः प्रियसुतकरते प्रक्रियन्ते प्रषभि- 
सतास्तांस्तस्यातनिषत हरिपरिरिता देन्य एव । 
नानारूपाः सदृशचवयसो हंसवद्वीचयस्तं 
देवा एवानिशमरमयत्फेठिवापीषु भक्तया ॥ २० ॥ 
श्रसूमिः' मावृभिः'प्रियसुतकतेअभीष्टपुतरवृद्ध्थं ये ये (भावाः 
सरपनमण्डनक्रीडनादयः '्प्रक्रियन्ते' प्रारभ्यन्ते ्हरिप्रेरिताः' इन्द्रा- 
दिष्टाः 'देव्य एव' अप्सरस एव (तस्यः भगवतः "तांस्तान्‌ भावान्‌ 
“अतनिषत व्यस्तारयन्‌ । हरिभ्रेरिता देवा एव केकिवापीषु भक्तया पतं 
भगवन्तं अनिश्च' निरन्तरं अरमयन्‌ । किंविरिष्टा देवाः १ (नाना- 
कपाः नानाप्रकाराणि कूपाणि येषां ते नानारूपाः । पुनः किं 
विशिष्टाः! 'सदृश्चवयसः' सदशय भगवतस्तुर्यं वयो येषां ते सरश- 
वयसः । किंवत्‌ † हंसवत्‌ । यथा ह्रिप्रेरिता वीचयः केछिवापीषु 
भक्तया विच्छित्त्या हंसं रमयन्ति । हरिवायुः, हरिर्दिवाकरसमी- 
रयोः ॥ यमवासव सिंहांडुशाशाङ्ककपिवाजिषु । पिङ्गवर्णे हरिद्रे 
भेकोपेन्द्रचकादिषु ॥” ८ हे० अ० ४५०-४५१) इयनेकाथः । 
किंविरिष्टा वीचयः { (नानारूपाः' अनेकप्रकाराः । पुनः किंविशिष्टा 


२८ जेनमेधदृतम्‌ । [प्रथमः 


वीचयः ? सदशाः पतनोत्पतनद्कवनादिना वीचीनां ठुत्या क्यस 
पकिणो चालु ताः / अत्र शेपोपमातोदात्ताः ॥ २०॥ 


अस्रातोऽपि स्फटिकविमलोऽभूषितः कान्तरूपोऽ 
सन्यापायी प्रचितकरणोऽशाखरदश्वा मनीषी । 
किं किंब्रूमः श्चिरुचिरसो शेरवेऽपि प्रकारे 
णापत्पोषं त्वमिव मरुता सवरोकोत्तरेण ॥ २१॥ 

हे मेघ ! वयं “कं किं नूमः ? आश्चयपूरिताः किमपि वक्तुं न 
शक्तुम इयथः । 'असो' भगवान्‌ शशवेऽपि' वास्येऽपि सबंलोकोत्त- 
रेण प्रकारेण पोषं आपत्‌ | सर्वे च ते छोकाश्च सवंलोकाः सवंछोकेभ्यः 
उत्तर उक्छृष्टः सवंलोकोत्तरः । तमेव विशेषणद्वारेण प्रकारमाह- 
किंविरिष्टः! अस्नातोऽपि स्फटिकविमलः,अभूषितस्सन्‌ कान्तरूपः, 
तथाविधसहोर्थातिरयविशेषाद्धगवदेहस्य मरुखदादिदोपोञ्डितत्वा- 
दद्भूतरूपत्वाच्च । (अस्तन्यापायी प्रचितकरणःः न स्तन्यमापिव- 
तीयेवंशीखः सन्‌ “अजातेः सील” ( सि° ५-१-१५४ ) णिन्‌- 
प्रययः । प्रचितान्युपचितानि करणानीन्द्रियाणि यख सः, निजाङ्कु- 
छएपीयूषपानेनेव पुष्तवात्‌। पुनः कथंभूतः ! अश्लाल्दशरा न शाखं 
दृष्टवानियशाखदटश्चा सन्‌ “दशः कनिप्‌” ( सि ० ५-१-१६६ ) 
कनिपृप्रययः, वन्‌। (मनीषी विद्वान्‌ › जन्मतोऽपि ज्ञानत्रयककिति- 
त्वात्‌ । क इव ? (त्वमिवः यथा त्वं (सवरोकोत्तरेण सवलोके 
उत्तरेण उत्तरदि गुद्धवेन स्वलोकथ्रधानेन वा “मरुताः वायुना पोषं 
पुष्टिं आप्नोषि । किविशिष्टोऽसो ! छुचिरुचिः' पवित्रकान्तिः । ञु- 
चिरुचिः शुचो आषाढमासे रुचिभैस्यासौ छ्ुचिरुचिः । एतावता 
बाल्येऽपि भगवतः समस्तरोकासाधारणस्वरूपयुक्तम्‌ । अत्र विभा- 
वनश्ेषोपमालङ्काराः ॥ २१॥ 


लोकातीतोट्टसितसुखमं यख बारयेऽपि रूपं 
तख खाभ्नि श्वयति पुरुहे यौवने केन वण्यम्‌ । 


सगैः |] श्रीमन्मेखतुङ्कम्‌ रिविर चितं २९ 


प्यालाषं भवनदस्तेषदिष्टेऽप्यतार्थ 
तख गर्म तपति तपने केन शक्यं तरीतुम्‌ ॥ २२ ॥ 
“यस्य भगवतो रूपं वास्येऽपि “खोकातीतोहसितसुखमं' वत्तेते, 
लोकमतीतातिक्रान्ता उद्टसिता सुखमा अतिशायिनी सोभा यस्य 
तस्यः भगवतो रूपे यौवने केन वण्यम ? अपि तु न केनापि | क 
सति ? "पुरुह" प्रभूते “स्थाग्रि' बले “श्रयति बद्धैमाने सति । यख 
(उदधेः समुद्रस्य (भवने पानीयं तेषदिष्टेऽपि' पौषमासकाले- 
ऽपि (अतायं' तरीतुमदक्यम , तस्य उदधेभैवनं व्रेष्मे' प्रीप्मतै- 
सम्बन्धिनि 'तपने' सूर्ये तपति केन तरीतुं शक्यम्‌ । पोषे तु 
पयस्तोकं भवति, ग्रीष्मे तु ग्येप्रापाढयोर्वेखावृद्धखधा पयोवृद्धिः । 
ग्रष्मस्यायं ब्रेष्मः, ““भन्तुसन्ध्यादेरण्‌" (सि ० ६-३-८९) 
अणप्रययो वृद्धिः । अत्र दृष्टान्तानुप्रासदहेतवः ॥ २२ ॥ 
पदं पद्यां सरलकदलीकाण्ड उर्बोयुगेन 
खवोहिन्याः पुलिनिममलं नेमिनः भरोणिनेव । 
दोणो नाभ्याश्वति सदतां गोपुरं वक्षसा च 
द्रोः शाखानवकिशरये बाहुपाणिद्रयेन ॥ २३ ॥ 
परणन्दुः श्रीसदनवदनेनालनपत्रं च दृग्भ्यां 
पष्पामोदो युखपरिमरे रिष्टरलं च तन्वा । 
र्ण्येऽथीपे कचिदुपमितिं दधुरेवं बुधाधे- 
देतसद्गेमेवति उपमाधिक्यदोषस्तथापि ॥२४॥ युग्मम्‌॥ 
"चेद्‌ यदि बुधाः “कचित्‌ प्रदेशे अर्थि" पदाथेसमूहे वर्ण्ये 
वणनीये सति एतस्य “अङ्कैः' अवयवैः णर्वप्रकारेण "उपमितिः 
उपमानं दद्ुस्तथापि उपमाधिक्यदोपो भवति । एवमिति किम्‌ ! 
"पद्मः कमठे नेमिनः "पद्याः चरणाभ्यां सदशतां (अश्वति 
गच्छति सरखकदलीकाण्डो नेमिन उर्वोयगेन सदशतामच्वति । 
'खवीहिन्याः' गङ्गायाः “अमलं निमैरं पुनं नेमिनः ्रो- 


३० जेनमेषदृतम्‌ । [प्रथमः 


णिनैव' कटीतटेनैव सदृग्‌ खः खगँस्तस्य वाहिनी नदी तस्याः । 
्रोणिशब्दः पुंखीणिङ्गः । "दोणः इदो नेमिनो नाभ्या सदृशताम- 
शति । ।च' अन्यत्‌ "गोपुरं" प्रतोरीद्ारं नेमिनः "वक्षसा हृदयेन 
सदृशतामशच्चति । श्युद्रोः' कल्पवृक्षस्य शाखानवकिराटये नेमिनो 
बाहुपाणिद्येन सदृशतां मश्चति, ““'अथेवज्ञाद्विभक्तिपरिणामः” इति 
न्यायादशच्वतः। शाखा बाहु्टयेन नवकिशलयं पाणिद्रयेनेयथेः । धौः 
खगेस्तस्य द्रब्क्षः ॥ २३ ॥ पूर्णेन्दुः" पूणेचन्द्रो नेमिनः श्रीसदन- 
वदनेन सटशतामश्ति । 'चः अन्यत्‌ “अब्जपत्रं' कमल्दलं ने- 
मिनो शर्या लोचनाभ्यां सदृशतामश्चति । "पुष्पामोद्‌ः' पुष्प- 
परिमिखो नेमिनो मुखपरिमटेः सदृशतामशच्चति । रिषटरनं च 
नेमिनस्तन्वा सटृशतामश्चति । रिषट-अरिष्ट इति शब्दद्रयमस्ि । 
अयं भावः-““किठ श्रीजहंतां रूपं पादाभ्यामारभ्य चटद्रण्येते । 
अन्येषां तु शीषोदारभ्य पतन्‌ ।” इति वृद्धाः । परमेवमपि भगव- 
सादाद्यवयवानां यदि पद्यादीन्युपमानानि दीयन्ते तदा तडाग 
इव समुद्रः खद्योत इव सूयं इयादिवद्धीनोपमादोषः स्याद्भगवत्पा- 
दादिभ्यः पद्यादीनामतिदहीनत्वान । अत गतदोषपरिजिहीषेया 
पण्डिताः कचितरदेशे सम्मिकिताः सन्तः 'उपमानमुपमेयादिरिष्ट- 
तरं स्यात्‌ इतिन्यायान्‌ पद्यादीन्‌ पदाधान्‌ वण्योन्‌ कृता श्रीनेमिनः 
पादाद्यवयवानुपमानत्वेन स्थापयन्ति । यथा पदां पद्यामिलयादि । 
तथापि उपमानस्यायन्ताधिकतेनोपमाधिक्यदोपः स्यान्‌ । यथा- 
(“अयं पद्यासनासीनश्चक्रवाको विराजते । युगादौ भगवान्‌ वेधा 
विनिर्मित्सुखि प्रजाः ॥” इयादिवन्‌। अतः श्रीनेमिरूपं कथमपि वणे- 
यितुं न शक्यते इति समर्थितम्‌ । पद्यामियादिषु ‹'तुस्यार्थस्तृती- 
याषषठयो" (सि० २-२-११६ ) इति तृतीया भवति । उपमे- 
यत्र ““दखोऽपदे वा" (सि ० १-२-२२ ) इति इसस्य दखः 


सगः |]  श्रीमन्मेस्तङ्गसूरिविरचितं ३१ 


असन्धिश्च । अत्र दीपकोपमापयोयोक्तानुप्रासाः । परमाथतो भग- 
चतो रूपमसाधारणमिदयथैस्य प्रतिपादनादययायोक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ गुणवणेनायाह- 


भाण्डागारं गतभयमयं वीक्ष्य हृष्टः समस्तान्‌ 
धेर्योदायोदिकगुणमणीनत्र वेधा न्यधत्त । 
तान्‌ किं वक्तं गणयितेमथ प्रित भूरैवःखः- 
ष्ठा देवा युखकरदशां साशिणोऽ्पुः सहसरं ॥ २५॥ 

“वेधाः? ब्रह्मा (अत्र भगवति समस्तान्‌ ये्योौदायोदिकगुणम- 
णीन्‌ न्यधत्त न्यासीच्क्रे । किंबिशिष्टो वेधा; ? अमु भगवन्तं 
“गतभयं निभं "भाण्डागारं! को वीक्ष्य हृष्टः । “भूभेवःखःग्र्ठा 
देवाः" भूर्‌ ुवसुख्रराब्दाः कमेण पाताठन्योमस्वगेवाचकास्तेषु 
प्र्ठा मुख्याः '्देवाः' रेपसूर्येनदराः। (तान्‌ धैर्योदायौदिकगुणमणीन्‌ 
किं वक्तु गणयितुं “अथः अनन्तरं प्रेक्षितुं साक्षिणः सन्तो मुखक- ` 
रां सहस “अधुः” धरन्ति स्र । अयं भावः--किडठेतानेतावतोऽ- 
नन्तान्‌ गुणान्‌ सुस्थाने न्यस्यामीति चिन्तात्तेः सन्‌ धाता श्रीनेमिन- 
मभयमभाण्डागारं वीध्ष्य हृष्टो यदा तत्र नाथे तान्‌ समस्तान्‌ गुणान्‌ 
न्यासे मुमोच तदा “न खलु सुप्रतिष्द्वि्रसाक्षिसमक्षमनिरीक्षितो म- 
हान्यासो महत्वमीरुणा स्वीकायंः"ईइति नीतिं प्रमाणयता भगवता श्री- 
नेमिना त्रिलोकनाथेन त्रिोकप्रधानाः रेषसूर्थन्दराः साक्षिणः कृताः। 
ते चानन्तगुणा एकमुखेन वक्तुमेककरेण गणयितुं द्वाभ्यां रग्भ्यां प्र 
कितु न शक्छन्ते। अतः शेषाहिरेको द्रौ त्रय इयादि गुणसंख्यां वक्तं 
सहस्मुखोऽजनि। सूयः प्रथक्‌ प्रथग्‌ न्यस्य गुणान्‌ गणयितुं सहख- 
करो जातः । इन्द्र उपरिखो यथा सूर्यो गणयति तथा शेषो वक्ति 
नवेति द्रष्टुं सहसराक्षोऽभूदिति । अत्रातिशयोक्तिपरिकररूपकोसे- 
क्षायथासह्यपयोयानुप्रासा; । भाण्डागारमियतिश्योक्तिः । “नि- 
गीयोध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यदू ।” (का० प्र० १०; १००) 


३२ जैनमेषदूतम्‌ । ` [प्रथमः 


इयादि । गतभयमिति साकूतविशेषणन परिकरः । गुणमणीनिति 
रूपकम्‌ । एतावता भगवति सर्वेऽप्युत्तमगुणा वतैन्ते इलयथैप्रति- 
पादनात्पयोयोक्तम्‌ । तान्‌ कं इयादयुखेक्षा । भूरभुवःसखःप्रष्ठा देवा 
इति प्रतिपाद्ये वक्तमियादि युखेयादि क्रमेण प्रतिपादनाद्यथा- 
सह्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


व्योमन्याजादहनि कमनः प्टिकां सम्परमृज्य 
सफूजेद्यश्मालकशरिखटीपात्रमादाय रात्रौ । 

रूलेखन्या गणयति गुणान्‌ यख नक्षत्ररक्षा- 
दङ्कंसतन्वन्न खलु भवतेऽचयापि तेषामियत्ताम्‌ ॥ २६ ॥ 
८कमनः' ब्रह्मा “अहनि' दिने व्योमव्याजात्‌ पष्टिकां सम्प्रमृज्य 
सफूजैहक्ष्माटकराशिखटीपात्रमादाय रात्रौ रुग्टेखन्या नक्षत्रलक्षा- 
द्ङ्कान्‌ तन्वन्‌ भयस्य भगवतो गुणान्‌ गणयति । "खलु निश्चितम- 
द्यापि तेषां गुणानां “इयत्ता पारं (न भवते' न मते । भूङ्धा- 
तुरास्मनेपदी प्राप्यर्थे विकल्पेन णिडन्तोऽस्ति । यथा ““भूङः प्राप्तौ 
णिङ्‌” ( सि ० ३-४-१९ ) भावयते भवते रूपद्वयम्‌ । स्पूजेच 
तत्‌ छक्ष्म च स्फूजेक््म खाञ्छनमेवारकाः केसा यत्र तत्‌ स्फूजे- 
लक्ष्माखकमेवं विधं शदयेव खटीपात्रमादाय गृहीता । सक्‌ कान्तिः 
सैव ठेखनी तया । अयं भावः-- ब्रह्मा यस्य गुणसह्यां कलैकामो 
दिवसे आकाशपष्टिकां मृष्ठा निजने एकाप्रचित्तसवाद्रात्रो स्फूनेह्य- 
ञ्छनकेरागुच्छकं चन्द्ररूपं खटीपात्रं गृहीत्वा चन्द्रनिगेतकरिरणदण्ड- 
ठकेखनीभिः शनैः परिद्श्यमानतारकमिषदेको द्वौ चय इयायङ्कान्‌ 
रवश्च भगवतो गुणान्‌ गणयितुं छत्रः । णवमाकारापट्टिका 
पूणो परं गुणानां पारं न छभते । ततः पुनः प्रातराकाश्चपष्टिकां 
मृष्टा रात्रौ तथैव गुणान्‌ गणयति परं पारं नाप्नोति । अतः पुनः 
पुनराकारापद्िकामाजेनादि विधत्ते परं गुणानामद्यापि सहूयापारं 
नाप्नोति । यत एवमतो भगवतोऽनन्ता गुणा इति । अत्र रूपकाप- 


सगैः ]] श्रीमन्मेरुतुङ्गसू रिविरचितं ३३ 


हुतिकान्यलिङ्गपयायोक्तोदात्ताः । तत्र व्योमग्याजानक्षत्रलक्षादिय- 
पहुतिः, “प्रकृतं यज्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपद्भुतिः ।” ( का० 
प्र० १०, ९६) संख्यापारागमने यन्नकषत्रमिषाद्रणनं हेतुवाक्याथे- 
तयोपात्त इति काव्यलिङ्गम्‌ , गुणानन्याथेप्रतिपादनात्यौयोक्तम्‌ ॥ 


अथ भगवतो रूपस्य गुणानां च विशेषवणेनायाह- 


येखत्तल्यं पुनरपि परं रूपमा्रोति सत्तां 
नूलं नान्तशैवनमणवः सन्ति ते कापि केऽपि । 
ते नो विज्ञा अपि गुणगणः स्तूयते येरगण्यः 
कारं कारं नवनवनवान्‌ बास्तवांस्तख भते; ॥ २७ ॥ 

“नून' निशितं (अन्तमुंवनं' भुवनमध्ये ते “अणवः परमाणवः 
कापि स्थाने केऽपि न सन्ति “यैः' परमाणुभिः पुनरपि “तत्तुल्यं! तस्य 
भगवतः सदृ "परं अन्यद्रूपं "सत्तां असित्वमाप्रोति । येः पर- 
माणुभिः खामिरूपं निष्पन्नं ते यदि विश्रेऽधिका अभविष्यन्‌ तदा 
खामितुल्यं परमपि कापि रूप निरपत्स्यत्‌ , परं न निष्पद्यते यत- 
स्तन्निष्पादका अणवः कापि न सन्ति । तथान्तभुवनं ते "विज्ञः" 
पण्डिता अपि नो सन्ति। भुवनस्यान्तरन्तवनं ““पारे मध्येऽ"-(सि० 
२-१-३०) अव्ययीभावः । यैः" विज्ञैः "वासवान्‌" सलयान्‌ (नवन- 
वनवान्‌' नूतननूतनान्‌ नवान्‌ स्तवान्‌ “कारं कारं' कृत्वा कृत्वा तस्य 
न्तुः (अगण्यः' गणनातिगो गुणगणः स्तूयते । भगवतो रोकोत्त- 
रानन्तगुणाः सयस्तवेर्थः स्तूयन्ते ते विज्ञा विश्रे न सन्तीयथैः । 
अभीक्ष्णं करणं पूं प्राक्राले ““ख्णम्‌ चाभीकण्ये" (सि० ५-४- 
४८ ) इति णमूप्रययः; बुद्धिः, “वीप्सायां ` (सि ० ७-४-८०) 
द्धिः । अत्रानुमानानुप्रासौ । अत्रै भगवतुस्यरूपानुपरब्ध्या देतु- 
नाधिकाः परमाणवो न सन्तीति साध्यानुमानम्‌ । अगण्यत्ाहुण- 
गणाः सवनानुमानम्‌ ॥ २५७ ॥ 


३४ जैनमेषदूतम्‌ | [प्रथमः 


धथ सर्वगुणानां तत्रैव सत्तामाह-- 


तत्सौभाग्यं तदतुरतरस्तजनानन्दि रूपं 
तद्टावण्यं तदपरिमितं ज्ञानमन्यानवापम्‌ । 
ता मत्री सा धृतिरविचला ताः कृषाक्षान्तिकान्ति- 
रजञावाचः परमपि शमं रभ्यमत्रेव रुभ्यम्‌ ॥ २८ ॥ 

'तत्‌' सवेरोकप्रसिद्धे ‹सौभाग्यं' सुभगभावः । तदिति सर्वत्र 
पूववत्‌ । अतुरं तुखारदितं तरो बलम्‌ । तद्‌ जनानानन्दयतीयेवं- 
शठं जनानन्दि रूपम्‌ । तद्‌ खावण्यं रोकरोचनाल्ङिपुटपेपीय- 
मानरोभोपचयः । खवणकब्दो लक्षणया दोभायां वत्ते । तत्‌ 
अपरिमितं" परिमाणरहितं ज्ञायते विशेषोऽनेनेति ज्ञानम । किंवि- 
शिष्टं ज्ञानं १ (अन्यानवापं अन्यैनौवाप्यते प्राप्यते इयन्यानवापं 
(भावाऽकर््रोः" (सि° ५-३-१८ ) घचुप्रययः, अन्यैर- 
भ्यमिदयथेः । सा भ्नत्री' परदितचिन्ता । सा अविचखा "धृतिः" 
सन्तोषः । ताः कृपाक्षान्तिकान्तिम्रज्ञावाचः । स्पष्टं परमपि (यभ 
सहननसंस्थानसत्त्वसौयीदिकं सर्वोत्तमगुणरूपं वस्तु "रभ्य युक्तं 
तदू “अत्रैवः भगवति "भ्य" प्राप्यम्‌ । सुभगस्य भावः सौभा- 
ग्यम्‌ › रवणस्य भावो छावण्यम्‌ , ““वणदृटादिभ्यघ्यण्‌ च वा 
(सि० ७-१-५९ ) ख्यणुप्रययः । शुभमियत्र अनव्यक्तस्वान्नपु- 
सकम्‌ । एतावता भगवति सवेखोकोत्तरगुणसंपदुक्ता । यतः-“'सं- 
घयणरूवस्तठाणवण्णगदइसत्तसारञसासा । एमाइऽणृत्तराईं हवति 
नामोदया तस्स ॥” इति शरुतसिद्धेः । अत्र सुच्चयसमानुप्रासाः । 
समुश्चयेऽपि सद्योगः “समं योग्यतया योगो यदि सम्भावितः 
कचित्‌ ॥‡ (का० प्र० १०, १२५ ) परमपीलयादि ॥ २८ ॥ 


अथ कयात्रसङ्गमाह- 


अन्येधुः खःसद्‌ इव दिवि करीडतः कामिनीडा- 
क्रोडक्रोडे युवतिसमितान्‌ बी््य इृष्णेः मारान्‌ । 


सगः ।] श्रीमन्मेख्तुङ्गसूरिविरचितं ३५ 


तारण्येनानुपमसुषमां बिभ्रतं तं प्रतीति 
प्राङुबोतां चतुरपितरो प्रित प्ेमपूरैः ॥ २९ ॥ 

(अन्येद्युः अन्यदिवसे 'चतुरपितरौ चतुरौ दक्षौ पितरौ मा- 
तापितरौ "तं भगवन्तं प्रति ८इति' वक्ष्यमाणं ््राकुबीतां' अकथ- 
यताम्‌ । पिता च माता च पितरौ “पिता मात्रा वा" ( सि० ३- 
१-१२२ ) सूत्रेण पिवश्चव्दशेषः । किंविरिष्टौ पितरौ ? प्रेमपुर" 
सेहपुरेः प्रेरितो । किं कत्वा ? “कामीनीडाक्रीडक्रोडे' कामिनां चप- 
खल्लासकषिणामुपमानमन्तगेटं ज्ञेयम्‌, अतः कामिनां निवासाय 
नीडं कुलाय इव नीडं एवंविधं आक्रीडं प्रमदवनं तस्य क्रोडे उत्सङ्गे 
वनस्योत्सङ्गामावात्सारदयान्मध्यप्रदेशो छभ्यते, अतः कीडावनमध्य- 
भागे ववष्णेः कुमारानः यदुकुमारान्‌ कीडतो वीश््य । वृष्णिरिति 
पृवेपुरुपः अन्धकवृष्णिर्भोजवृष्णिवो, ('तेलुग्‌ वा" ( सि० ३-२- 
१०८ ) पूवेपदलोपः । किरूपान्‌ मारान्‌ १ युवतिभिः सीभिः 
समितान्‌ मिखितान्‌ । कानिव †? "दिवि सर्ग 'सखःसद्‌ इव देवा- 
निव, यथा सम देवाः कीडन्ति। किं कुवैन्तं तं? तार्ण्येन 
“अनुपमसुषमां' निरूपमानसोभां "बिभ्रतं धरन्तम्‌ । अन्यसि- 
तरहनि अन्येद्युः, ““पूवापराधरोत्तरान्यान्यतरेतरदेद्युस्‌" (सि ० ७- 
२-९८ ) एट्युसुप्रययः । प्राङ्कवीतामिति ““गन्धनावक्षिपसेवासाह- 
सप्रतियन्प्रकथनोपयोगे" ( सि० ३-२-७६ ) इति प्रकथनार्थं 
आत्मनेपदम्‌ । अत्रोपमाटुप्नोपमारूपककाव्यलिद्गानुप्रासाः । का- 
मीति टप्ोपमा पक्युपमानचश्चकत्रधमेलोपात्‌ । कुमारकीडादशैनं 
प्रभोस्तारुण्यश्रीवरेण्यत्वजस्पने हेतुरिति कान्यलिङ्गम्‌ । एतावता 
मात(पितयौ श्रीशिवादेवीसमुद्रविजयौ श्रीरवतकोद्याने कमनीयका- 
मिनीकङितिसकख्यदुकुख्कुमारान्‌ क्रीडतो दृष्रा श्रीनेमिनमभङ्कर- 
पौभाग्यशोभावरेण्यतारुण्यविभूषिताङ्गमप्यजिहाब्रह्मपरमसुधाखाद्‌- 
रितविषयविरासं चारोक्छ प्रभोः पाणिग्रहणलीटां दिदृक्षू. (इति 
प्यमाणं वक्ुमारभेतामियर्थः ॥ २९ ॥ 


३६ जैनमेघदृतम्‌ । [प्रथमः 


अथ मातापित्रोरुक्तिमाह- 


असद्धाग्येः सुरतरुरिवाभूवेयस्थो विशिष्टः 
दशाणोन्मृष्टो मणिरिव महोरक्ष्मपोषं तथापः । 
तचल काश्चिरिक्ितिपतिसुतां हेमयुद्रामिवोजः- 
स्फूर्द्णौ गुरुहरिङ़लापीड ! पाणौडरुष्व ॥ ३० ॥ 

है वत्स ! तवं 'अस्मद्भाग्येः' अस्मत्पुण्येः (सुरतरुरिव कत्पवृक्ष 
इव 'वयखः' तरुणोऽभूः । यथा भाग्येन गृहाङ्गणे कल्पतरजौयते 
वद्धेते तथा टोकोत्तरसुतरल्नप्राप्निरपि पित्रोभोग्येनेव स्यात्‌ । किंवि- 
शिष्टस्त्वम्‌ ! "विशिष्टः सोन्दयौदिगुणेः प्रेष्ठः । सुरतरुपक्षे विभिः 
पक्षिभिः श्रेष्ठः । तथा तं “शाणोन्मृष्टः' शाणया उन्मृष्ट॒उत्तेजितो 
मणिरिव 'महोरक्षिमिपोषमापः' महसां तेजसां रक्ष्मीः महोरक््मीः 
तस्याः पोषस्तमापः “'वेदूतोऽनन्ययय्वृदीच्‌डीयुवः पदे” (सि ०२-४ 
-९८ ) इति स्वः । कथित्तारुण्येऽपि विध्याताभ्निरिव निस्तेजाः 
स्यात्‌, त्वं तु तेजःश्रिया दीप्यमानोऽसीयथेः । हे "गुरुहरिकु- 
छापीड ! गुरु महद्‌ हरिकुरं यदुकुटं तस्यापीडः शेखरं (तत्‌ः 
तस्मात्कारणात्‌ त्वं काच्विर्छितिपतिसुतां हैमसुद्रामिव (पाणौ 
कुरुष्व परिणय, पक्षे पाणो हस्ते यथा हैमी मुद्रा पाणौ हसते क्रि- 
यते । करूपं क्षितिपतियुताम  ओजःस्फूजंद्रणा ओजसा 
बटेन दीप्या वा स्फूजेन्‌ वर्णो रूप यस्याः सा ताम्‌ । मुद्रापक्षे ओ- 
जसा दीप्या स्फूजेन्‌ वणेः सुवबणेम्‌ । यतः-“'वणैः वर्णे ्रते 
स्तुतौ । रूपे द्विजादो शक्णादौ कुथायामक्षरे गुणे । भेदे गीतक्रमे 
चित्रे य्ञस्तारविशेषयोः ॥” इयनेकाथेः। पाणौङुरुष्वेति विवाहार्े 
“नियं हस्ते पाणावुद्वाहे" (सि ० ३-१-१५ ) इति गतिसञ्ज्ञा । 
एतावता वत्स ! त्वमस्माकं भाग्येनिर्वि्नं तारुण्यवयः प्रापः, तार- 
ण्येऽपि निरूपमानदेदीप्यमानतेजःभ्रियं च रग्धवान्‌, अतो यदि 
काश्विदूनुरूपरूपां राजकन्यां परिणयसि तदास्माकं सर्वे मनोरथाः 


सगः ।] श्रीमन्मेरतुङ्गसूरिविरचितं ३५ 


ूयैन्त इति । अत्रोपमामालोपमासमुषयकान्यलिङ्गानुप्रासाः । हैम- 
मुद्रामिवेत्युपरमा । एकस्मिन्‌ भगवत्युपमेये सुरतरुखििति मणिरिबि- 
त्युपमानद्वययोगान्मारोपमा । तारुण्यं महश्च परिणयेत्‌ वाक्य- 
थेतया गृहीताविति काव्यलिङ्गम्‌ ।॥ ३० ॥ 


अथ मातापित्रोरामहे भगवदुक्तिमाह- 


आगृह्वानावुपयतिकृते ृत्छवात्सस्यखानी 
पोनःपुन्यात्कृतिसरलो क्षीरकण्डाविवेतो । 
लप्स्ये सोकम्पृणगुणसखनीं चेतकनीं तदिवक्येऽ 
तीक्ष्णोक्त्येलयागमयत करियत्कालमेषोऽप्यलक्यः॥३१॥ 
एषोऽप्यर्ष्यो भगवान्‌ इति (अतीकष्णोक्या' ग्रदुगिरा (एतौ 
पितरौ कियत्कारं (आगमयतः प्रयैक्षयत्‌ काठातिक्रमं कारयामासे- 
यथः | किंविरिष्टावेतौ ? “उपयतिकृते पौनःपुन्यादागृहानौ' भ्रशा- 
भीक्षणेन उपयतिः पाणिग्रहणं तक्कृते अगृहणानौ आप्रहपरो । पुनः 
किविशिष्टौ १ (कृत्ल्वात्सल्यखानी' कत्लं समस्तं वात्सल्यं तस्य 
खानी । पुनः किविशिष्टौ १ क्षीरकण्डाविव' बाठाविव प्रकृतिसरछो । 
इतीति किम्‌ ? अहं 'चेद्‌' यदि छोकम्प्रणुणखनीं कनी 'खप्से' 
्राप्खामि । प्रीग्‌श्‌ ठश्रिकान्योः, रोकं प्रीणन्तीति ोकम्परणाः अ- 
चुप्रययः, ““लोकम्प्रणमध्यन्द्नाऽनभ्यासमियम्‌ (३-२-११३) 
इति मोन्तः रोकम्प्रणनिपातः । रोकम्पणा रोकश्रीतिकारका ये 
गुणास्तेषां खनीव खनी ताम्‌ ।तत्‌' तदा “विवक्ष्ये' परिणेष्यामि । 
भगवतोऽमिप्रायस्तावदेवम्‌--य्ोकम्प्रणशममादैवाजेवसन्तोषाद्यने- 
कगुणरन्नखनिदीक्षिबासि, अतोऽहमवसरे तामेवाङ्गीकरखिष्यामि । 
मातापित्रोरमिग्रायस्तु--असौ योग्यां कन्यां यदा रप्छते तदा प- 
रिणेष्यतीयाश्या पितरौ कियत्काटं प्रतीश्चितो । गम्‌ आङ्पुवेः, 
आगच्छन्तो प्रयुङ्के णिग्‌, “गमे; शान्तौ” ( सि० ३-३-५५ ) 
आत्मनेपदम्‌ । विचक्षये इति वहीं प्रापणे, विपूवेः, भविष्यतः स्मे । 


१८ | जैनमेषदूतम्‌ । [प्रथमः 


अत्रोपमारूपकसमासोक्तिपरिकरानुप्रासाः। लोकम्प्रणेयत्र केषोक्या 
दवितीयाथेस्य कभ्यमानत्वाटसमासोक्तिः । आगृह्यानावियादिसाकूतै- 
विक्षेषणैः परिकरः । कियत्कारमियत्र ““काङाध्वनोन्यौप्तौ" (सि ० 
२-२-४२ ) इति द्वितीया ॥ ३१॥ - 


अथ कथात्रसङ्गमाह- 


खरं भ्राम्यन्‌ वनगज इव श्रीपतेरन्यदासो 
शचागारं न्यविशत रसच्ाख्चक्रं सरोवत्‌ । 
तत्रापर्यत्कुरिरुसरलां सर्वतः पुष्कराद्यां 
शस्रभ्रेणीं विकचकमलां वीचिमालामिवाथ ॥ ३२ ॥ 

'अन्यदा' अन्यस्मिन्‌ काटे "असौ भगवान्‌ वनगज इव खेर" 
खेच्छया भाम्यन्‌ सरोवत्‌ “श्रीपतेः' कृष्णस्य “शख्लागारं' आयुध- 
शाखां न्यविशत । एतावता असौ भगवानन्यदा यदुकुरकुमारप- 
रिवृतः क्रीडया भमन्‌ कृष्णस्यायुधश्ालायां गत॒ इयथः । यथा 
गजः सखेच्छया भमन्‌ सरो विशति । विरिष्टं शख्रागारम्‌ ! 
'ठसज्चारुचक्र' रसश्वार्‌ मनोज्ञं चक्रं चक्रप्रहरणं सुद्रोनाख्यं 
यत्र । सर पक्षे चक्राश्चक्रवाकाः । अथासौ भगवान्‌ तत्र शसख्रागारे 
द्राखश्रेणी साङ्गधनुष्कौमोदकीगदानन्दकखद्भादिकामपरश्यत्‌ । 
कामिव ! 'वीचिमारामिवः यथा गजस्तत्र सरसि बीचिमालां 
पयति । किंविशिष्टा शख्भ्रेणीम्‌ ? (कुरिङसरखां कुटिला चासौ 
सरला च कुटिरुसरला ताम्‌ । कानिचिद्धनुरादीनि कुटिरानि 
कानिचित्वज्गगदादीनि सरलानि वत्तन्ते । कुब्जक्ुण्ठवत्समासः । 
वीचिपक्षेऽप्ययमेवाथेः । पुनः कथंभूतां ! ‹सर्वैतः पुष्कराठ्यां 
पुष्कराण्यसिफटानि दारा वा तेराढ्यां समृद्धम्‌ । पक्षे पुष्करं जलं 
तेनाढ्यां समद्धाम्‌ । यतः-““पुष्करं तीथौहिखगरागौषधान्तरे । 
तूयोखेऽसिफले काण्डे शुण्डाप्रे खे जलेऽम्बुजे ॥” इयनेकाथौत्‌ । 
पुनः कथंभूताम्‌ ! “विकचकमलाप्‌ः विकचा बिकखरा कमला 


समैः ।] भरीमन्मेरुतुङ्गसूरिविरचितं ३९ 


रक््मीयैस्य ‡ सकाशात्ताम्‌ । पक्षे विकचानि स्मेराणि कमडानि 
यस्यां सा ताम्‌ । न्यविशतेति “"“निर्विराः” ( सि० ३-३-२४) 
इटयात्मनेपदम्‌ । अत्रोपमाण्ेषाः ।॥ ३२ ॥ 


तत्र परक्षाकुतुकनिहितप्े्षणः पाचजन्यं 

श प्रक्ष्य शरुतिसुखविकीयोबदादित्सतासो । 
ताबत्शृ्ता जलकयमृते एुयेते नायमन्यै- 

रित्थं संज्ुविनयविनमन्मोरि विज्ञपवांसतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


'असौ' भगवान्‌ तत्र शखागारे "पाश्चजन्यं' शङ्कं पक्ष्य यावत्‌ 
'आदित्सत' प्रहीतुमेच्छत किरूपोऽसो! प्रक्षाङुतुकनिदहितरेक्षणः 
क्षा विरोकनं तस्थाः कुतुकेन कुतूहठेन निदहितेऽथोत्तत्र शङ्खे 
न्यस्ते प्रेक्षणे छोचने येन स प्रक्षाकुतुकनिटितग्रेक्षणः । रूपः ! 
“धरुतिसुखचिकीः' श्रुयोः कणंयोः सुखं कतौमिच्छतीति शरुतिपुख- 
चिकीः । तावत्‌ श्षत्ता प्रतीहारः (तः भगवन्तं "विनयविनम- 
न्मौछिः यथाभवति इत्थं विज्ञप्रवान्‌ विनयेन विनमन्मोणियेत्र 
नमने तक्तियाविरोषणम्‌ । इत्थमिति किम ! “अयं' शङ्कुः 'जटशयं 
कृष्णं “ज्ते' विनाऽन्ये पूयैते । किंरूपः कषत्ता १ संज्ञः योजित- 
जानुयुगः । अत्र शङ्कपुरणनिषेधद्वारेण प्रहणनिषेधः कृतः । न तु 
प्रभोमौ गृहाणेति निरूपचारं वाचा वक्तु युक्तमिति पयायोक्तमतु- 
परासश्च । चिकीरत्र इकृग्‌ करणे, कतुमिच्छतीति ““तुमहोदिच्छायां 
सन्नतत्सनः” ( सि० ३-४-२१ ) सन्‌, (“सरहन्गमोः सनिं 
घुटि” (सि० ४-१-१०४ ) कृदीषेः, (“सन्यः ( सि० ४- 
१-३ ) कृद्ितवं, “दः” (सि०-४-१-३९) कृ, “कऋतोऽत्‌' 
(सि० ४-१-३८) ऋ अ, ““सन्यस्य" (सि ° ४-१-५९) किं 
('कड्ग्ल्‌" ( सि० ४-१-४६ ) कि चि, “ऋतां क्डितीर्‌” 
( सि० ४-४-१६ ) किर, ““भ्वादेनोमिनो दीर्घो-” ( सि 
२-१-& ३) कीर्‌ , ““नाम्यन्तखाकवगात्‌-” (सि° २-३-१५) 


४० जेनमेघदुतम्‌ । [प्रथमः 


स ष्‌; चिकीषेतीति ८८किप्‌” किप्‌ , “अतः” (सि० ४-३-८२) 
अलोपः, ““अप्रयोगीत्‌ ( सि० १-१-३७ ) किब्रोपः, प्रथमा 
सि, “'दीषेडयाबृन्यखनात्सेः” ( सि० १-४-४५ ) सिलोपः, 
८“रात्सः” ( सि० २-१-९० ) इति सूत्रेण ““णषमसत्परे 
स्मादिविधौ चः ( सि० २-१-६० ) इति षत्वस्यासत्वास्सरोपः, 
चिकीरिति निष्पन्नम्‌ । जलक्यमृते ““ऋते द्वितीया च” (सि० २- 
२-११४ ) इति द्वितीया । ““संज्गसंज्ञो युतजानू" इति ॥ ३३ ॥ 


तचचाकण्यं सितसितपुखः सोदरस्तेजसांशो- 
रभ्याशस्थेरनिमिषतमेविखसयादीक्ष्यमाणः । 
आनन्त्योजाः स रघु जलजं लीलयाऽधत्त हस्ते 
भूरिस्फृजैत्परिचितगुणं रोपयामास चास्ये ॥ २३४ ॥ 
सः भगवान्‌ "खु शीघ्रं यथाभवति (जलजः शङ्कं लीखया 
हसतेऽधत्त “च॑' अन्यत्‌ 'आस्ये' मुखे रोपयामास । लीख्येति प्रयास- 
परिहारः । किंरूपः! “चः पूर्वोक्तसमुञ्चये तस्रतीहारोक्तमाकण्यं 
‹स्मितसितमुखः' स्तेन हास्येन सितं श्वेतं मुखं यस्य सः । प्रती. 
हारेण यदुक्तमयं शङ्कः श्रीकृष्णं विनाऽन्येन केनापि पूरयितुं न क्ष- 
क्यते इतिवाक्यं श्रुत्वा न जानाति वराकोऽस्मद्रमिति मनाण्विकखरी- 
भूतकपोनेत्ररूपस्मितोज्वटमुखः। पुनः कथंभूतः! (तेजसा कान्या 
'अंोः' सुयेस्य सोदरः । पुनः किंरूपः ! (अभ्याशसैः' समीपयेः 
८अनिमिषतमेः' अनिमेषेजेनेः ' विस्मयाद्‌” आश्चयांदरक्ष्यमाणः । पुनः 
कथंभूतः ? “आनन्योजाः' आनन्यमनन्तमोजो बं यस्य सः । कि- 
विशिष्टं जलजम्‌ ! “भूरिस्पूजेत्परिवितगुणं' भूरि सुवर्णं तस्य स्पू- 
जन्‌ परिचितो बद्धो गुणो द्वरको नङ्कलास्यो यत्रासौ भूरिस्फूजै- 
त्परिचितगुणस्तम्‌। अथ साधारणविदेषणेः प्रतीयमानमथौन्तसम्‌-- 
अन्योऽप्यंरोः सोदर एेराषणो “जरजं' कमटं लीखया "हसते" बुण्डा- 
कुण्डे, दधाति.“च' अन्यन्मुखे रोपयति। सोऽपि समीपखैरनिमिषतमैः 


सगैः |] शरीमन्मेरुतुङ्गसूरिविरचितं ४१ 


्रकृष्टदषैर्विस्मयाद्रीक्ष्यते महाबल्वांश्च भवति । किंविशिष्टं जलजम्‌ ? 
“भूरिस्फूजैत्परिचितगुणं भूरयो बहवः परिचिताः शिष्टा गुणाः 
केसराणि यत्र तत्‌ । अत्र प्रकृष्टा अनिमिषा अनिमिषतमाः, “प्र्षे 
तमप्‌" ( “सि ७-२३-५ ) तमप्‌ प्रययः; । "आनन्यौजाः' 
घनन्तमेवानन्यम्‌ , “भेषजादिभ्यघ्यण्‌" ( सि० ७-२-१६ ) 
ख्यणुप्रययः । रोहन्तं भ्रायुङ्क ““प्रयोक्तन्यापारे णिग्‌' ( सि 
३-४-२०) णिग्‌› ““रुहः पः” ( सि० ४-२-१४) हस्य पः । 
अत्र सितसितमुखो रोपयामासेति गूढटक्षणा । अत्र समासौ. 
क्तिरूपफदीपकानुप्रासाद्याः ॥ ३४ ॥ 


तेन लिग्धाञ्ञनषनधनः सोऽतिरैरेयदधा 

लोकेशो बाख्मनसविषयं व्यानशे श्रीविशेषम्‌ । 
उ्योत्स्यामन्तःशरदममरं व्योम पूर्णेनदुनेव 

प्रत्यग्रो बाभ्युदयित इव त्वं बराकाकुलेन ॥ ३५ ॥ 

स रोकेशः ^तेन' शङ्कन शश्रीविरोषं' शोभाविषेषं “व्यानशे 
प्राप्रवान्‌ । किंरूपः सः! (ल्लिग्धाश्नघनघनः' ल्िग्धं यद्खनं 
धनो मेधसद्रद्वनः श्षरीरं यस्व । किंविरिष्टेन तेन! अतिशेलेय- 
द्राः शिख्या तुल्यं शैलेयं ददं दधि अतिक्रान्तः अतिशेटेयदधि- 
सतेनातिशैरेयदघ्ना, एताताऽतीवडुहृकजिग्धततया सेहषहुरं पिच्छलं 
द्ध्यतिक्रान्तम्‌ । करूपं श्रीविरेषम्‌ { (अवाञ्यनसबिषयं वाक्‌ च 
मनश्च वाड्नसे वाड्नसयोर्विषयो वाड्नसविषयो न विद्यते 
चाड्नसविषयो यत्र स तम्‌, अतो वाचा वक्तु मनसा चिन्तयतु 
न पायते । किमिव! अमलं व्योमेव, यथा "अन्तःश्षरदं' शरत्का- 
रस्यान्तः “उ्यौत्छ्यां पूर्णिमायां पूर्णेन्दुना श्रीविशेषं श्यश्चते । 
(वा अथवा क इव? ^त्वमिव' यथा त्वै ्रयप्रः' नवीनः “अभ्यु- 
दयितः उदयं प्राप्न सम्‌ बलाकाङ्कटेन श्रीविरेषं व्यश्चुषे । व्योम- 
मेषौ भगवत उपा । पूर्णन्दुबराकाकुे शङ्कस्य । शिखायास्तुर्य 


४२ जैनमेषदूतम्‌ । [प्रथः 


रेकेयं “शिलाया एयश्च" ( सि० ७-१-११३ ) एयम्‌ प्रययः 
तदनु “्रायवपरिनिरादयो गतक्रान्त-” ( सि० ३-१-४७) 
ल्ादिना तल्युरुषः । अतिक्रान्तं रैठेयं दधि येनेति बहूब्रीहौ “दध्यु 
रःसर्पिमधूपानच्छकेः” ( सि० ७-३-१७२ ) इति कप्रयय 
स्यात्‌ । अवाङनसेति वाक मनश्चेति बाडनसं ““कऋरक्सामग्यजुषः 
भेन्वनड्हवाड्नसाहोरात्ररात्रिदिवनक्तंदिवाहरदिवोवैष्टीवाक्षिभरुवदार 
गवम्‌ ( सि० ७-३-९७ ) इति समासान्तोऽलययो निपातश्च । 
व्यानशे अज्ञोटि व्याप्तौ । ्योत्ल्ञा विद्यते यस्यां सा ज्यौत्स्ी “जयो. 
त््ञादिभ्योऽण्‌" ( सि० ७-२-३९ )अण्‌, वृद्धिः, ८अबर्णेवणैस्य'" 
( सि० ७-४-६८ ) इयारोपे, ““अणनेयेकण्नन्‌ज्ञन्‌टिताम्‌" 
(सि० २-४-२० ) डीप्रयये जैस्लीरूपम्‌ । शरदोऽन्तमैध्य- 
मन्तःशरद्‌ “शरदादेः” ( सि० ७-२-९२ ) असययः । अवि 
वयि पयि मयि नयि चथि रयि गतौ, अय्‌ अभि-उपूवैः क्तप्र 
लययेऽभ्युदयितः । अत्रोपमानमाटोपमोदात्तानि ॥ ३५ ॥ 
तस्मिन्‌ शङ्क पूयमाणे सति यज्ञातं तद्टिदोषकेनाद- 
तसिन्नीशे धमति जलजं छिन्नमूलदरुवत्ते 
शच्लाध्यक्षाः सपदि विगलचेतनाः पेतुरुबयोमू । 
आश्वं चाशु व्यजयत मनो मन्दुराभ्यः प्रणस्य 
न्ूढात्मेवा्रचत चतुरोपाश्रयं हालिकं च ॥ २६ ॥ 
हारावाप्रीरदधत हदीवानने पौरना्यो 
योदुगेच्छच्छदवदपतन्‌ फाल्णुनेऽन्ञाणि पाणेः । 
प्राकाराग्रयाण्यपि विजगलुगैण्डरैला शवाः 
पके च प्रतिरुतनिभाद्भरिभीरुजयन्तः ॥ ३७ ॥ 
तस्युवीराः क्ितिपतिसभे यद्धविष्या हियेवा 
खानखान्तः किमिति चकितोऽधो्षजः क्षोममाषीद्‌ । 
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किं वा कम्बोनगरबरणे मृच्छति प्रोढनादे 
स्व पारिठवमिति तदा तथ्यतामाप वाक्यम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
त्रिभिर्विरेषकम्‌ ॥ 


'तस्मन्नीशे' श्रीनेमिजिनखामिनि "जज" शङ्कं ।धमति' वाद्‌- 
यति सति ते' प्रसिद्धाः "रखराध्यक्षाः' आयुधरक्षकारिछन्नमूख्- 
वत्‌ “उर्व्याः प्रिथिव्यां पेतुः । दक्षः । किंरूपाः शखाध्यक्षाः ? 
“सपदि' तत्कारं विगटन्ती चेतना येषां ते विगरुचचेतनाः । “चः 
अन्यत्‌ (आशः अश्वसमूह "मन्दुराभ्यः' हयशारभ्यः 'आद्यु शीघ्रं 
श्रणश्यत्‌' पटायमानं मनो व्यजयत । अश्वानां समूह आश्रम्‌ । 
अ्चभौतैखस्यद्विवेगेन मनोऽपि जितमियथेः । “मूढातेवामुचत 
चतुरोपाश्रयं हासिकं च' च अन्यद्‌ हासिकं हस्तिनां समहः चतुरो- 
पाश्रयं हस्तिशाराममुचत्‌, सिंहनाद भ्रान्या दस्िनो हस्तिश।लात- 
खस्ता इयथः । क इव? (मूढात्मेव' यथा मूढात्मा मूचेश्चतुरोपा- 
श्रयं चतुराणां दक्षाणामुपाश्रयं खानं युश्वति । ““मृढेनेबोज्छयत च 
चतुरोपाश्रयः हास्िकेन"' इति पाठे (ओज्छ्यत' अलयय्यत, परम- 
स्मिन्‌ पाठे भम्रप्रक्रमो दोषः । अन्याः सवो उक्तयः कत्रो निव्यृढाः 
सन्ति । एषा तु कमणेति भम्रप्रक्रमत्वम्‌ । व्यजयतेति ““परावेर्जः" 
(सि० ३-२३-२८ ) आसनेपदम्‌ । अश्वानां समूह आग ॒८- 
षाः समूहे” ( सि० ६-२-९) अण्‌ । हसिनां समूहो हालिकं 
(“कवचिहस्य चित्ताेकण्‌ ( सि० ६-२-१४). इकणप्रययः । 
अत्रोपमानक्रियासमुज्चयदीपकपययोक्तानि । मनो व्यजयतेति वेगा- 
तिक्षयप्रतिपादनात्पयायोक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ हारावाप्तीरिति । तसि- 
्ीशे जखजं धमति सतीति सर्वत्रापि संबध्यते । 'पौरनायेः' नाग- 
रिकश्षियो हृदीव ‹आनने' मुखे (दारावाप्रीरदधत' कोथः! यथा 
हृदि हार्यावा्निः प्रापरिर्भियते, तथा मुखेऽपि हा इति रावस्तस्या. 
पयो धृताः । बहुवचनमेकस्या अपि बहुशो हाहाशष्दकरणात्‌ । 
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एतेनायाकुरतवं सूचितम्‌ । योद्धुः भटस्य "पाणेः दस्तादखाण्य- 
पतन्‌ । किंवत्‌ ? 'गुच्छच्छदवत्‌ गुच्छो बृक्षस्तसख च्छदानि दलानि 
तद्त्‌, यथा फास्गुने गुच्छच्छदानि पतन्ति । योद्धुरिति जातावे- 
कवचनम्‌ । (प्राकाराग्रयाण्यपि, कपिङ्ीषाण्यपि ।विजगल्युः' षटत्‌षट- 
तकुैन्ति दुभेमित्तेगछितानि अष्टानि । के इव? “गण्डरला इवः 
यथादरेगण्डरौखाः स्थूटोपटा गछन्ति । ‹चः अन्यत्‌ ‹उञ्यन्तः' 
रैवतकः 'प्रतिरतनिमात्‌' प्रतिशब्दमिषात्‌ पृशचके । कंविरिष्टः ? 
“भूरिमीः' भूरिवही भीः भीतियैसय सः । अत्र कषोपमारूपकाप- 
हुतिसमुक्चयदीपकानि ॥ ३७ ॥ तस्थुरिति । (कितिपतिसभे' राज- 
सभायां 'हियैवः छजयैव "य द्भविष्याः' दैवपरास्तस्थुः, यदैवं करि- 
श्यति तद्भविष्यतीयेवमवष्टभ्य पठायने कातरा अमी इति प्रवाद्‌- 
माप्सयामस्ततो जयैव तस्थुम तु धैर्येण । ,आस्थानस्य' सभायाः 
'अन्तः' मध्ये (अधोक्षजः, कृष्णः क्षोभमार्षीत्‌ । किंविरिष्टोऽधो- 
क्षजः! "किमिति चकितः चरुचित्ततया कफं किमिति शङ्कितः । 
“रं वा' अथवा बहु किं कथ्यते १ इयथः । तदा सर्व॑ “पारिषवं 
क्षणिकं इति वाक्यं “तथ्यतां' सयतामाप । क सति! “कम्बोः' रङ्कस्य 
्रोढनादे (नगरबरणे' नगरदुगे “मृच्छैति' प्रवृत्तयति सति । बौद्धा हि 
सवं क्षणिकं मन्यन्ते, तद्षटेष्टाभ्यामघटमानमपि तदा घटितम्‌ । को. 
ऽथः! शङ्खस्य महानादे सवै विस्तृते सति सकटगजतुरगपदाति- 
सवेबरनागरिकन्रासप्रासदरिखरधवलगृहगवाक्षचटनप्राकारकयपि- 

शीषेकगकनरैवतकाद्विकम्पादिना ठक्षणेन सवेत्र वैसंस्थुल्यं तथाऽजमि 
यथा सवं क्षणिकमिति वाक्यं सयमभूत्‌ । क्षितिपतेः समा किति. 
पतिसमं तत्र, ““'राजवर्जितराजाथराक्षसादेः परापर च । ” (ह% 
लिङ्गा० नपुं ११ ो० ) इति नपुंसकत्वम्‌ । अत्र पयायो 
वा । प्राकारारिष्षोमे जायमाने शक्यस्यापि सवेपारिड्वबाक्वश् 
घष्टनमिति विशेषः । ततः-““अन्यसङ्कवैतः कायमाक्यस्यान्यव- 
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स्तुन; । तथैव करणं चेति विशेषसिविधः स्मृतः ।॥” (का० १०, 
१३६ ) सर्व॑ पारिषवमिति वाक्यताप्राघ्या शङ्कनादाद्वितामिधान- 
मिति पयायोक्तम्‌ । अत्र दीपकसमुज्चयोदात्तातिक्षयोक्तयः कान्यत्र- 
भेऽपि ज्ञेयाः ॥ २३८ ॥ 


अथ राङ्खपूरणादनु यजात तदाद-- 


जार्नेषटोके स जलजतया केशबीजं कृषादुः 
कम्बुं हित्वाऽपि हि जलश्चयाखानमा्षीदथेश्चः । 
नेमीश्योपक्रममिदमिति ज्ञातपू्वी रारि 
्योम्याभूमो भुजबलपरीक्षर्थमाहास्त तं च ॥ ३९ ॥ 

अथः अनन्तरं स इशः “कम्बु शङ्कं जलजतया डानां श- 
सखाध्यक्षमूच्छाहयगजत्रासप्रासादप्राकारकम्पलोकहाहाकारादीनां बी- 
जं कारणं छेराबीजं जानन्‌ “दहित्वापि' यक्स्वापि “हिः' इति विस्मये 
'जठशयास्थानमार्षीत्‌ः जटशयस्य कृष्णस्य आस्थानं सभामागच्छत्‌। 
शङ्खो जरजः कथ्यते तस्य भावो जलजता तया । नाम्न्येव केषे- 
णाथौन्तरमुद्धावयति कविः- डख्योरेक्यादन्योऽपि यो जडजो भ- 
वति जडाजायत इति जडजो मूर्खोद्धवः स शानां कामक्रोधकल- 
हयभिनिवेरपैश्युन्यादीनां बीजं भवतीलेषोऽपि जलजः । अपि हीति 
बिरोधोद्धावने । जडजतया छशबीजं यक्स्वापि यो जडमध्ये शेते 
इति जडरशयो मूखोशयवांसी तस्य सभामागच्छदिति विरोधः । 
यदि ज्जः हशबीजं ज्ञायते तर्हिं जर्श्यासाने कथं गम्यत 
इति । “च अन्यत्‌ मुरारिः ध्योग्याभूमो' श्रमभूमिकायां भुजबल- 
परीक्षार्थं “घं' भगवन्तं (आहवास्त' आकारितवान्‌ । अस्य यादृक्षं 
नादबरुं वन्तेते दोषेरमपि तेनानुमानेन वत्तेते न वेयमिप्रायेण 
तह्परीक्षाथेमेनमाकारितवान्‌ कृष्णः । परं राजीमती तमभिप्रायं न 
केतीति सोऽभिप्रायः साक्षान्नोपनिबद्धः । रिविरिष्टो मुरारिः! 
थद्‌ नेमीश्षोेपक्रमं इति ज्ञातपूर्वी इदमिति भोतरन्द्रियप्रयक्षंचम- 
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त्कारकारिताश्च चेतसि जागरूकं शङ्कपूरणं नेमीक्षस्योपक्रमं नेमी. 
शेनादौ प्रवर्तितम्‌, (८आदावुपक्रमोपन्ञे" ( है शिङ्गा० ० ११ 
को ° ) इति हीबत्वम्‌ । ननु शाङ्खस्तावदनेकैरपि पुरापूरि, अतोऽ 
त्रादित्वं कथं येन हीबत्वम्‌ ! सलयम्‌ .परं याश सागरगिरिनगर- 
क्षोभकारी भगवता शङ्खोऽपूयेत तारशोऽभेऽन्येन केनापि नासि 
पूरित इ्यादित्वम्‌ । तद्‌ ज्ञातं पूवेमनेनेति ज्ञातपूर्वं ('ूवेमनेन 
सादेश्चेन्‌" ( सि० ७-१-१६७ ) इति ईनप्रययः । आहासतेति 
(हृ; सपद" ( सि० ३-२-५६ ) इटयात्मनेपदम्‌ । अत्र श्ेषवि- 
रोधकान्यलिङ्कानि । नेमिः शङ्कमापूयै छृष्णसभां गतः । श्रीकृष्णो- 
ऽपि नादबलचमत्छतो भुजबरुपरीक्षाथं मह्युद्धाय स्पद्धेया भगव 
स्तमाहूतबाम्‌ ॥ ३९ ॥ | 


ध्यात्वा फिञ्चिन्मनसि स विभुः श्रीपतिं साह बन्धोऽ- 
न्योऽ्यं दोष्णोनेमनविधिनेवाययोरस्त॒ सेयम्‌ । 
साहस्नाणामितए्जनवन्नोत्तराधयदतं 
धत्तेऽभिख्यां निकषकषणं सन्मणीनामिवादः ॥ ४० ॥ 
स विभुमेनसि किचिद्धयात्वा श्रीपतिं “आह स्म' उवाच 
यदसौ त्रिभुवनस्यापि कछषोभकं मम मुष्परहारपाग्णिषातादिकं कथं 
सोढेति भगवान्‌ दध्यौ, तव्यातीन्द्रियमिति राजीमती न प्रयेति, 
एतदेव कछ्यति यद्ूगवता किचिद्खातप्‌ । अथ भगवान्‌ किमु- ` 
वाच ! हे बन्धो ! “सेय भुजबर्परीक्षा आवयोः “अन्योऽन्येः 
परस्परं दोष्णोः' मुजयोनेमनविधिनैषास्तु, एक एकतरस्य भुजं 
नामयतीति । अत्र युक्तिमाह-सादक्लाणां पुरुषाणामितरजनव 
दौत्तराधयैवृत्तं अभिख्या शोभां न धत्ते । ये सहसेण युध्यन्ते ते 
साहा उच्यन्ते । महयुद्धे एक एकेनाधःक्रियतेऽन्यस्तूपरि भवती- 
लयौत्तराधर्य, ओत्तराधर्येण वृत्तं भवनं ओत्तराधयवृत्तम्‌ । एतावता 
सष्टयोधिनः पुरषाः सामान्यरोकबन्मह्युद्धेऽधःक्रियमाणा उपरि 
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भवन्तश्च न शोभन्त इयथः । किमिव? (सन्मणीनां निकषकषणमिवः 
यथा प्रधानमणीनां चन्द्रकान्तादीनां निकषे शाणायां कषणं समुत्ते- 
जनममिख्यां न धत्ते । अत्राथोन्तरन्यासोपमानानुप्रासाः ॥ ४० ॥ 
ओमित्युक्त्वा सितवति पुरः केरावे संगुखीनः 
खाम्यप्यसादतरलतुर्योगनिद्रामवाप्तः । 
दावप्येतावथ दराधयुष्प्रं्चरिटंचमूतती 
बभ्रासाते इव नगपती सङ्गतावञ्जनाख्यो ॥ ४१ ॥ 
'खाम्यपि' नेमीश्वरोऽपि "संमुखीनः" समुखोऽस्थात्‌ । क सति! 
“केराबे' कृष्णे ओमित्युक्त्वा "पुरः" अग्रे सितवति सति यद्भरग- 
वता भुजयोनैमनविधिनैव भुजबलपरीक्षाऽस्तवित्यक्तं तत्रतिपद्य खा- 
मिनोऽम उर्ध्वं सिते कृष्णे स्वाम्यपि संमुखस्तस्थाविदयथेः । किंवि- 
शिष्टो भगवान ? (अतरलतनुः' अतरछा निश्चला तनुय॑स्य सः । 
उत्पर्ष्यते- निश्चलाङ्गतया योगनिद्रामवाप्र इव । (अथः अनन्तरं 
“एतौ द्वावपि' कृष्णनेमिनो “वभ्रासाते' विरेजतुः । कंविशिष्टवेतो ! 
'द्दाधनुष्प्ांशरिष्टा्चमूरती' दश धनूषि प्रांशुरुबैस्तरा रिष्टरल्नवदंशवो 
यस्माः सा रिष्टांुरीदृशा मूर्तियेयोस्तौ । उत्प्रेक्ष्यते “संगतो' मिशितौ 
'अ्लनाख्यौ अश्ननामानो (नगपती' महापव॑ताविव । अत्र सं- 
मुखं मुखं दृश्यतेऽस्मिनिति संमुखीनः । तथा मुखसंमुखादीनस्त- 
हुदयतेऽस्मिन्निति ईनः । अघ्रोस्रक्षोपमानुप्रासाः ॥ ४१ ॥ 


दूरापास्तस्फुटरसकठाकेलिृल्यान्तराया 
व्याप्तानन्ताः परिहतगवो(ऽनिनिमेषाश्षिक्ष्याः । 
मत्यौमत्यीः समगमत तौ तत्र चित्रीयमाणा 
रोदःखण्डे रघु निश्चमकाः स्थेयवनिर्विरोषाः ॥ ४२॥ 
(मत्त्यामत्त्यौ; नरामरास्तत्र "रोदःखण्ड' आकाङ्रथ्वीमध्ये 
समगमत" अमिखन्‌ । किंविशिष्टा मत्त्योमत्त्योः{ "दुरापासस्छुट- 


रसकरकेलिङृयान्तरायाः' तत्र मत्पक्षे दुरेऽपासतास्यक्ताः सुरं 


४८ जेनमेषदृतम्‌ । [रथम 


प्रकटं रसा मधुराद्ाः कडा गीताधाः केख्योऽम्बुविदारान्दोरनघु+ 
ह्पाबचयाद्याः कृयान्तराणामापणोपवेक्षनक्रयविक्रयाधानामाया छटा- 
भा यैसते विसुक्तमोजनकलाभ्यासक्रीडाव्यवसाया इयथः । अम- 
स्वपक्षे दुरेऽपासाश्यक्ताः स्फुटं प्रकटं रसाः शृङ्गारा्ाः कठा- 
केठिः कामस्तस्य कयानि कीडादीर्धिकारोडनकदलीगृहश्षयनना- 
श्यद्रीनाङ्गनापरिष्व्गादीन्येव प्रकृतप्रयोजनं प्रयन्तराया यैस्ते | 
पुनः किंरूपा? “व्याप्नानन्ताः' व्याप्राऽनन्ता प्रथ्वी यैस्ते 1 पक्षे 
व्याप्रमनन्तमाकारयं यसे । पुनः किंरूपाः१ "परिहृतगवः' परिहता 
यक्ता गौणी यसे । पक्षे परिष्टतो गौः खर्गो येते । पुनः कथंभू- 
ताः ? मच्त्येपक्षे 'अनिर्निमिषाक्षिरक्ष्याः' निर्निमेषाणि निमेषरहितानि 
अनिर्निमेषाणि निमेषसहितानि अक्षीणि नेत्राणि तैरैक्ष्यन्ते ज्ञायन्ते 
इति । अमच््थेपक्षे निर्निमेषेर्निमेषरहितेरक्षिमिटेष््याः । अतस्तत्र न- 
रामराणां मह्‌।समुदाया नेत्राणां सनिमेषस्वानिमेषत्वाभ्यामेष लक्ष्य- 
माणाः सन्ति । पुनः किंरूपाः “चित्रीयमाणाः' चित्रमाश्चयं कुवेन्तः। 
पुनः किंविशिष्टाः ? घुः शीघं 'तो' नेमिरष्णो निशमिष्यामो बिटो- 
कयिष्याम इति निशमकाः । पुनः किंरूपाः ? “स्थेयवन्निर्विंशेषाः' 
स्थेयवत्‌ सभ्यवत्‌ निर्विशेषा विशेषरदिताः । समगमतेति “समो 
गमृच्छिभरच्छिश्रुवित्खरदयर्सिटशः” ८ सि ० ३-२३-८४ ) इत्यात्मने- 
पदम्‌ । चित्रङ सौत्रो धातुः, चित्रं करोतीति ““नमोवरिवधित्र- 
ङोऽचोसेवाश्र्य" ( सि ० ३-४-२७ ) क्यन्‌ , ‹““क्यनि” ( सि 
४-३-११२ ) ई, चित्रीयन्ते इति वत्तेमाने ““शत्रानसावेष्यति तु 
सस्यौ" (सि० ५-२-२०) आनदोऽन्तः । निशमका इति शमू 
दमूच्‌ उपशमे, शम्‌ निपूर्वो निशमिष्याम इति “क्रियायां क्रियाथोयां 
तैमणकच्‌भविष्यन्ती" ( सि० ५-३-१३ ) णकचप्रययः । 
““मोऽकमियमिरमिनमिगमिवमाचमः” (सि० ४-२-५५ ) इति 
वृद्धिनिषेधः । स्थेयवदिति हैमानेकार्थे “'सखेयोऽक्षटक्पुरोधसोः" 


सगः ।] श्रीमन्मेरतुङ्ग सूरिबिरचितं ४९ 


इति स्थेयः । अतराक्षं न्यायं व्यवहारं परयतीयक्षदग्‌ न्यायदशेक 
इयथः । अत्र केषसमुश्चयोदात्तोपमानानि ॥ ४२ ॥ 


अग्रे मतु्निजयुजमथो मत्तहस्तीव हसं 
व्यातत्याखा्यदुपरिषढो दश्षिणं पष्कराग्रम्‌ । 
यख दुञ्नाम्बुधिपरतटं राजकान्यप्यवापुः 
स्कन्धावारः सह नहि परोरक्सद्यानपात्रैः ॥ ४२ ॥ 

'अथो' अनन्तरं “यदुपरिष्ृढः' छृष्णो भवुरपरे दक्षिणं निजभुजं 
“व्यातय' बिस्तायै अस्थात्‌ । किंविशिष्टं निजमुजम्‌ ! 'पुष्कराप्र' 
पुष्करेण कमलेन अग्र प्रधानम्‌ । करे कमं हि लक्षणं वत्तेते । अथवा 
पुष्करवत्‌ कमख्वद्ग्रं यस्य तम्‌ । क इव ! “मत्तहस्तीव' यथा मत्त- 
हस्ती हस्तं शुण्डादण्डं व्यातय तिषठति । किंरूपं हस्तम्‌ ! पुष्करं - 
पुष्करसज्ञकमम्र यस्य तं पुष्कराम्रम्‌ । शुण्डादण्डस्याग्रं पुष्करं क- 
थ्यते । अथ भुजस्य बरुमानमाह--"राजकान्यपि' राजसमूहा 
अपि 'स्कन्धावारैः' महासैन्यैः सह श्यस्य भुजस्य ध्युभ्नाम्बुधिपरतरं 
बरसमुद्रपारं नावापुः । एतावता षोडश राजसहसराः ससैन्या 
अपि यस्य भुजस्य बर्पारं न यान्ति ““सोरस रायसहस्सा ०” इलया 
गमप्रामाण्यात्‌ । किंविरिष्टैः सन्धावरेः ? 'परोरक्षसद्यानपात्रैः' 
परोटक्षाणि-लक्षातीतानि सन्ति- प्रधानानि यानानि- वाहनानि ग- 
जाश्वरूपाणि तेषां पात्रैः-खानैः । शेषेण प्रतीयमानमथौन्तरं यथा- 
अम्बुधेः- समुद्रस्य तीरं स्कन्धावरि्लोकरूढिप्रसिद्धैरयन्तगरिष्ठबहन- 
समूहन प्राप्यते । किरूयैः स्कन्धावारः ? परोलक्षाणि सन्ति-विद्य- 
मानानि यानपात्राणि प्रवहणानि येषु । अत्र राज्ञां समूहा राज- 
कानि ““गोघ्रोक्षवत्सोष्टबद्धाऽजोरभरमनुष्यराजराजन्यराजयुत्रादकन्‌" 
(सि० ६-२-१२ ) इयकल्‌ । रक्षात्यराणि परोलक्षाणि “परः 
रशतादि” ( सि० ३-१-७५ ) इति पश्वमीतत्पुरुषः । सूत्रबला- 
देव परः सविसगैः । अत्रोपमाश्छेषोदात्तानि ॥ ४३ ॥ 

५ 


५० जैनमेषदूतम्‌ । ` { प्रथमः 


हस्ते सव्ये स्पृशति किमपि खामिनोऽनेकपसा- 
नस्तास्कन्धं हरिथुजठता सा खयं स्म्धितापि । 

मेर दण्डं शितितलमथ च्छत्रमाधातुमीष् 
यस्तस्येतत्किमिति च सुरास्तत्र संप्राबदन्त ॥ ४४ ॥ 


सा हरिमुजर्ता सन्धितापिः भृशं दृढीकृतापि “आस्कन्धं 
स्कन्धं यावत्‌ खयं (अर्नस्त' नता । क सति ! 'खामिनः' श्रीनेमिना- 
थस्य “सव्ये' वामे हसते "किमपि" अत्पमात्र स्परति सति । खा- 
मिना मनागेव वामभुजेन लीखयाऽऽक्रम्य कृष्णस्य बाहा स्कन्धं 
यावद्राछितियथंः । किंरूपस्य खामिनः ? (अनेकपस्य' अनेकान्‌ पाति 
रक्षतीयनेकपस्तस्य । अत्र प्रतीयमानमथोन्तरम्‌-अन्यस्याप्यनेकपस्य 
हस्िनो हस्ते-जुण्डादण्डे किश्विल्स्पृराति सति ठता “आन्यं 
यावत्मकाण्डं नमति । (चः अन्यन्‌ (सुराः' देवाः (तत्र समये इति 
“संपरावदन्त' संभूय सममेवोचुः । इतीति किम्‌ ? "यः" भगवान्‌ में 
द्ण्डं (अथः अनन्तरं “क्षितित' प्रध्वीतटं छत्रं (आधातुं रचयितुं 
{दष्टः समर्थो भवति तस्य "एतद्‌" हरिभुजाबाटनं “किम्‌ ? न कि- 
श्विदियथः । अनंस्तेति ““भूपाथंसन्‌करिरादिमभ्यश्च जिक्यौ" (सि 
३-४-९३ ) इति कमेकतेरि बिक्निषेधः । खामी बाहामनमयद्‌, 
बाहा स्वयमनंस्त । आस्कन्धमिति ““पयपाङ्वहिरच्‌ पच्वम्या" 
(सि० ३-१-३२ ) अनेन पच्चम्यव्ययीभावः । संप्रावदन्तेति 
““व्यक्तवाचां सहोक्तौ" ( सि० ३-३-५९) इयात्मनेपदम्‌ । 
सव्ये हस्ते इति पयोयोक्तम्‌ । स्वामिनाऽङेदोन बाहा वाकितेयथस्य 
भ्यमानत्वाक्किमपीति पदमेतदर्थह्ोतकम्‌ । भुजटतेति समासो. 
क्तम्‌ । मेरु दण्डमियथोन्तरन्यासः, निषेध उदात्तं वा, युगपक्किया- 
रूपः समुश्चयश्च । “निषधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ।” 
(का० १०; १०६) इति ॥ ४४॥ 


सैः । ] श्रीमन्मेरुतुङ्गसूरिविरवितं ५१ 


मदोदण्डोऽप्यहह सहसा नागरक्षेरनम्यः 
भ्रीरोवेयं प्रति कथमसौ पद्मतन्तूयते ख । 
यद्वा न्यायोऽजनि विधिवश्ञात्काकतालीयकोऽखो 
तत्कृत्वाऽख प्रतिकृतिमहं तुल्यवीर्योऽप्यसानि ॥ ४५ ॥ 
आखच्छायेरिति निगदतो देवकीनन्दनख 
्लोक्येशस्तृणितङरिशं वाममायंस्त बाहुम्‌ । 
अन्तःपङ्काङलितकटितातङ्लोकख दित्सुः 
कारुष्येना्यभदिव तदा चेष हस्तावरुम्बम्‌॥४६॥ युग्मम्‌ ॥ 
त्रेलोक्येडाः श्रीनेमिनाथो वामं बाहुं 'आयंस्त' बिस्तारया- 
मास । कस्य किंकुभैतः? देवकीनन्दनस्य' कृष्णस्य 'आस्यच्छयेः' 
मुखच्छायाभिरिति निगदतः सतः । इतीति किम्‌ ! मदो० "अद 
इति खेदे, असो 'मदोर्दण्डोऽपि' मम मुजादण्डोऽपि (पहसा- 
इटिति श्रीरेवेयं प्रति' श्रीनेमिनाथं प्रति कथं “पद्मतन्तूयते 
स्म? पद्मतन्तुरिवाचरति स्म ?। यथा पद्यतन्तुः सुखेन नम्यते 
तथा नत इयर्थः । रकिरूपो मदोरदेण्डः ? 'नागलक्षैः' गजलक्षैरः 
नम्यः । इति प्रथमचिन्तायामतिशयामा मुखच्छाया । ध्यद्रा 
अथवा असौ विधिवान्‌ “काकताटीयको न्यायोऽजनि' यथा 
ताठस्याधः काको निविष्टोऽकस्मात्ताखफले पतिते काको विनष्टः, 
एवं मद्राहुरपि देवानुभावदेव सहसा नतो न तु नेमिनोऽधिका 
बलसंभावनेति द्वितीयचिन्तायां मध्यमा मुखच्छाया । (तत्‌ः 
तस्मात्कारणादहमस्य प्रतिकृतिं कृत्वा तुस्यं वीयं बरं यस्य ममेति 
तुल्यवीर्योऽपि “असानि भवानि । यथाऽनेन मद्राहुनोमितस्तथाऽहम- 
पयेतस्य बाहं नमयामीति प्रतिकृतिरिति चिन्तायां हृष्टम्राया छाया । 
किंविरिष्टं बाहुम्‌ ! (वृणितकुलिशं रणीकृतं कुठिशं-वज्नं येन स 
तम्‌ › वज्रमपि यस्याप्रेऽसारत्वात्तृणप्रायमिवेयथेः । 'च' अन्यत्तदा 
“एषः भगवान्‌ अन्तःपङ्काकुकितकङितातङ्कलोकस्य कारुण्येन 


५३ जैनमेषवृतम्‌ । [भथभः 


हस्तावलम्ब दिस्सुरिवाड्ुभत्‌ पङ्कः पापं कदेमश्च पङ्कस्यान्तरन्तः- 
पङ्क अन्तःपड्कं आङुछितः . कठित आतङ्को येन स कलि- 
तातङ्कः अन्तःपङ्काकुलितश्चासौ ककितातङ्कश्च अन्तःपङ्कङुलित- 
कठितातङ्कः, अन्तःपङ्काङ्कणितकलितातङ्कश्चासो लोकश्च अन्तः- 
पङ्काङ्कलितफलितातङ्कटोकस्तस्य बाहुं विस्राये धतो भगवान्‌ । 
पङ्कमध्ये आङुलितानां समयानां छोकानां समुद्धरणाय कारुण्येन 
हस्तावलम्बं दास्यतीति ज्ञायते । अत्र काकतारृस्य तुल्यः `काक- 
तालीयः ““काकतालीयादयः" ( सि० ७-१-११७ ) इति साधु- 
सतः सारथे कः । असानीति असक्‌ भुवि, अस्‌ , “भ्रेपाुज्ञाव- 
सरे कृयपज्चम्यो" (८ सि० ५-४-२९) इति पश्चमी, तत 
आनिवुप्रयये सिद्धम्‌ । आखच्छायैरिति ‹““सेनाशालसुराछाया” 
(दे० कि० नपुं १२ श्मो० ) इति न पुंस्त्वम्‌ । तृणितेति दृणमक- 
रोत्‌ ““णिञ्बहुरं नान्नः छृगादिषु" (सि ° २-४-४२ ) णिच्‌; 
८५तयन्यस्रादेः” (सि ० ७-४-४२ ) अन्यस्वरखोपः । तृण्यते 
स्म क्तः इट्‌ , “सेटक्तयोः" ( सि०४-२३-८४ ) णिजरोपः। 
आयंस्तेति “आङो यमहनः खङ्गे च” ( सि० ३-३-८६) 
इयात्मनेपदम्‌ । अत्र महो ० द्रव्यक्रियाविरोध उपमा पयोयोक्त 
च \ पद्मतन्तूयते स्मेति नम्रीभूत॒इयथस्य वाच्यमानत्वाद्‌ 
द्वयथान्तरन्यास : । आखच्छायैरियनुमानम्‌ । अन्तःपङ्का ० 
उतरक्षा ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

पव पाष्णी तदनु सकले गोहिर भूमिषीटा- 

दुचेनीत्वा भुजबरचयीः पीडयन्‌ सरवदेहम्‌ । 
अल्यायखन्नपि हरिरभापाणि नानीनमत्तां 
बाहामन्धिप्रतदिमवदीषेदंष्रामिवेमः ॥ ४७ ॥ 

{हरिः कृष्ण उभापाणि यथा भवति “अलयायस्यन्नपि' अतिय- 
तम्रानोऽपि तां बाहां नाऽनीनमत्‌ । उभाभ्यां पाणिभ्यां कृत्वा 
उभापाणि, एकेन बाहुनाऽऽकरान्तो हस्तो यदा न नमति तदा 


सगेः । ] श्रीमन्मेर्तुङ्गसूरिविरचितं ५३ 


द्वाभ्यामपि भुजाभ्यामाक्रान्त इयथः । तत्र मुजानमने श्रीकृष्णस्य 
भ्रयासातिरेकमाह-किं कृत्वा पूवे पाष्णीं तदनु सके गोरे 
भूमिपीठादुनेरनीत्वा । पाष्णि पादाभ्रम्‌ । गोदहिरं पादमूलम्‌ । 
किंरूपो हरिः ? भुजवल्चयीः' भुजे बट्स्य चयमिच्छन्‌ । कि 
कुबेन्‌ ? “सवदे पीडयन्‌ सवैस्यापि शरीरस्य प्राणं भुजे एव 
समागच्छतीति कृत्वा । क इव ! (इभ इवः यथा इभः (अव्धिप्रस्‌- 
तहिमवदीयेदंष्राम्‌ न नमयति अव्धौ-समुद्रे प्रखता-विस्तीणो 
दीघो चासौ दंष्रा च दीधे हिमवतो दीषैदंष्रा हिमवदीषेदंषा 
ताम्‌ । हिमवान्‌ पवेतो जम्बृद्रीपाद्रहिटेवणसमुद्रेदंष्रकारेण पूवेस्णां 
पश्चिमायां षट्पष्टियोजनशतानि दीर्घो वत्तेते । अत्र भुजबर्च- 
यीभुजबटस्य चयमिच्छतीति ““अमाव्ययात्क्यन्‌ च” ( सि० ३- 
४-२३ ) क्यन्‌ प्रययः, “'क्वनि" (सि० ४-३-११२ ) यी 
सुजबङचयीयतीति “क्विप्‌” ( सि० ५-३-१४८) क्किप्‌ , 
“अतः” ( सि० ४-३-८२ ) अरोषः, “भयोः प्वयुन्य ने लुक्‌" 
( सि० ४-४- १२१ ) यलोपः, “'अप्रयोगीत" ( सि० १-१- 
३७) क्िपूलोपः सि, “सो रुः” (सि० २-१-७२) । 
उभाभ्यां पाणिभ्यां कृत्वा उभापाणि 'द्विदण्ड्यादिः” ( सि ० ७- 
३-५५ ) इचप्रयय उभापाणीति निपातः ““क्रियाविरोषष्चात्‌' 
( सि० २-२-४१ ) अम्‌, लोपश्च । अत्र विकशेषोक्तिपरिकरो- 
पमानानि ॥ ४७ ॥ 

अद्रेः शाखां मरुदिव मनाकारयित्वा सलीलं 

खामी बाहां हरिमिव हरिं दोरयामास विष्वक्‌ । 
तस्येरगोत्राज्ञयजयरयोद्धोषपूरवं च युक्ताः 
सिद्धखार्थ दिवि सुमनसस्तं तषेवाभ्यपप्तन्‌ ॥ ४८ ॥ 

स्वामी "विष्वक्‌" समन्तात्‌ (हरिमिव वानरमिव हरिं कृष्णं 
दोखयामास । किं छृत्वा १ सलीलं यथा भवति बाहां मनाक्‌ 
चारयित्वा । क इव † (मरूदिव' वायुरिब यथा मरद्‌ “अद्रेः 

% 


५४ जेनमेषदूतम्‌ । [प्रथमः 


वृक्षस्य राखां चारयित्वा हरं वानरं दोख्यति । ।चः अन्यत्‌ 
सुमनसः तं भगवन्तं अभ्यपप्तन्‌ । किंविषिष्टाः सुमनसः 
“गोत्रात्‌ नान्न; (तुल्यैः सुमनोभिः "दिवि" आकारो जयजयरवो- 
दवोषपूर्व मुक्ताः । सुमनसो देवाः पुष्पाणि च । गगनाङ्गणे देवै- 
जैयजयारावसु्वरद्धिः ङसुमवृष्टिः कृतेयथेः । किंरूपं तम्‌ १ 
“सिद्धखाथैः सिद्धो निष्पन्नः खा आत्मार्थो यस्य तम्‌ । 
उत्पर््यते (तृषा इव' छोमेनेव यथान्येऽपि गोत्रादन्वयाततुल्यैः सगो- 
त्रस्ता आक्िप्रास्वृष्णया सिद्धस्वार्थं पुरुषममिपतन्ति । सिद्धो 
- निष्पन्नः ख-आत्मीयोऽर्थो यस्मात्तम्‌ । ये गोत्रिभिञुक्ता भवन्ति ते 
निराधाराः सन्तो यस्मात्खाथेः सिध्यति ठोभेन तं श्रयन्ति । अद्र 
रिलयनेकाथेमपि परं श्ाखासंयोगाद्रक्षवाचकमिति न संदिग्धदोषः । 
“तृट्‌ कृष्णावत्तषेवच्च भवेद्िप्सापिपासयोः ।” (हेम अने० १-१५) 
इति तरट्‌ लोभवाची । अत्रोपमारष्द ेषोतक्षाक्रियासमुक्चयाः।| ४ ८॥ 


वीक्षापनोऽप्यधिहसयुखो दोषयुन्युच्य दोष्मा- 

नङ्कपारिं दददिति हरिः खामिनं व्याजहार । 
भ्रातः! खाप्ना जगति भवतोऽजय्यमेवासमद 
पर्युम्नाम्री इव मधुनमःश्वाससाहायकेन ॥ ४९ ॥ 

"हरिः" कृष्णः ('अङ्कपाटिः आलिङ्गनं ददत्सन्‌ स्वामिनं इति 
‹व्याजहार' उवाच । किंरूपो हरिः ! 'वीक्षापन्नोऽपि' विटक्षोऽपि 
'अधिहसमुखः' अधिको हसो हास्यं यस्मिन्नेवंविधं मुखं यस्य । 
किं कृत्वा { "दोषं भुजमुन्मुच्य, “दोष्मान्‌ः बलिष्ठः । किमाह ! 
हे भरातः! अद्याहं भवतः '“स्थान्नाः बलेन "जगतिः विश्वे अजय्य 
एव (आसं अभवम्‌ । परैर्जतुमशक्योऽजय्यः । अग्रेऽप्यहं बख्वा- 
नस्मि परं व्वद्रकेन स्वैत्राप्यजय्यो भविष्यामीदयथेः । काविव ? 
्दयु्नाप्री इव' यथा प्रचयु्नाभरी कामानङो (मधघुनभःशाससाहाय- 
केन मघुः-वसन्तो नभःश्ासो-वायुसतयोः सााय्येनाजय्यौ भवतः। 

। 


सगैः । ] श्रीमन्मेरतुङ्गसूरिविरचितं ५५ 


जतुमशक्योऽजय्यः, “य एल्वातः” ( सि० ५-१-२८ ) यप्रययः 
“श्षय्यजय्यो शक्तौ" ( सि० ४-३-९० ) इति निपातः | 
वीक्षापन्नोऽपीयादि वपैभेव्यमिचारिभावोदयः । उदात्तमालो- 
पमानुप्रासाः ॥ ४९॥ 


तेनाल्यन्तं किमपि दखिनारोच्य सोभरात्रमाजा 
स्वैखेच्छारलनविषयेऽभ्य्थितोऽलयादरेण । 


भ्राजिष्णुश्रीरथ स बिदधनर्मकमोणि जिष्णोः 
शुद्धान्तेऽप्यस्खलितिगतिकोऽद्रषरागथिखेर ॥ ५० ॥ 

८अथः अनन्तरं “सः' भगवान जिष्णोः" कृष्णस्य "डुद्धान्तेऽपिः 
अन्तःपुरेऽपि "नमैकमीणिः हास्यकर्माणि "विदधन्‌' कुवन्‌ अस्लरि- 
तगतिकः सन्‌ “चिखेट' चिक्रीड । किंरूपः सः † (तेन कृष्णेन 
८हकिनाः बष्देवेन सह॒ किमप्ययन्तमाटोच्य (सोभ्रात्रभाजा' 
सुश्रादृत्रभाजा सता सवेखेच्छारखनविषयेऽलाद्रेणाम्यर्थितः । 
सवैखच्छया टलनं-कीडनं तद्विषये, सम्बन्धश्चायम्‌-- “(तदा कृष्णः 
श्रीनेमिना सहं प्रीतिवात्ता विधाय वल्देवेन सह्‌ सन्राथ लक्ष्मी- 
गृहमगात्‌ तत्र बहाखोचितम । राज्ञां गृूढमन्रत्वाद्राजीमती न 
वेत्ति किमारोचितमिति । तत्र श्रीकृष्णो बल्देवमेवमवादीन्‌ , 
यदन्धो ! दृष्टं नेमिबाहुबटम्‌ १ । एषः "कीटिकासच्ितं तित्तिरि. 
श्चिनोति इति न्यायेनात्मभिभूरितरसंग्रामङेशकोरिमिः समर्जितं 
राज्यमवसरे हेख्या खास्यतीति नास्य विश्वासः कतुमहे इति याव- 
क्ति तावहक्ष्मीदेव्या नेमिकुमारः पाणिप्रहणराग्याङ्गीकरणपराड्युख 
एव प्रब्रजिष्यति' इति श्रीनमिनाथेनोक्तमस्तीत्यूचे, तच्छवणाद्विमुक्त- 
राङ्क समुहसितनिबिडश्रावृसरेहः सखसौधमागय श्रीनेमिनमाकाय 
सज्ञेहमूचिवान्‌ । बान्धव ! त्याऽस्मदनुप्रहाथं मत्सोधान्तःपुरेऽपि 
खभ्रातृजायाभिः सह निःशङतया नमेकमौदिक्रीडा कत्तेव्या 1!” 
किंरूपः ! भाजिष्णु्देदीप्यमाना श्रीः सोभा यस्य स भ्राजिष्णुश्रीः। 


५६ जैनमेषदूतम्‌ । [प्रथमः 


पुनः ररूपः ? 'भद्रेषरागः' अन्तःपुरे स्वजनेच्छया क्रीडन्नपि 
भगवान्‌ रागद्वेषकलङ्ककणिकारहित एव । अत्र॒ सोभ्रात्नमिति 
शोमनो भराता सुभ्राता सुभ्रातुभौवः सौभ्रात्रम्‌, “्युवादेरण्‌'' 
( सि० ७-१-६७ ) अणूप्रययः । भ्राजते इयेवं शीढः “घ्राज्य- 
ठङ्छ्ृगूनिरारृग्‌-' (सि ० ५-२-२८ ) इष्णुप्रययः । अत्र 
परिकरविरोषोत्तथयुप्रासाः । नर्मकमोदिकारणेऽपि रागद्रेषानुत्पत्ति- 
विदेषोक्तिः ॥ ५० ॥ 


इत्याचा्य-भीश्चीररलसूरिविरवचितायां श्रीजेनमेघवूत- 
महाकाव्यरीरकायां प्रथमः सगेः ॥ १॥ 





द्वितीयः सगेः। 

प्रथमे सर्गे श्रीनेमिनो रूपवणेनादनु शङ्खपूरणहरिभुजानाम- 
नादिक्रीडोक्ता । अथ वसन्तक्रीडाप्रस्तावना्थं वसन्तवणेनमाह- 

एवं दिष्टे व्रजति जनयन्नध्वनीनाङ्गनानां 

विश्व्तत्वं यमनियममीदायको व्याप्तविश्वः । 
विश्वाधीदां प्रति रतिपतेरभ्यमित्रीणत्ं 
प्रदुभूतः सुरभिरभितः किं यु नासीरवीरः १ ॥ १ ॥ 

८एवं, अमुना प्रकारेण विविधक्रीडाकोतुकेन "दिष्टे काले ब्रजति 
सति (अभितः' समन्तात्‌ सुरभिः' वसन्तः श्रादुभूतः" प्रकटी- 
वभूव । किंभूतः सुरभिः ! शलुः इति वितर्के "रतिपतेः" कामस 
किम्‌ ! (नासीरवीरः' नासीरमप्रयानं तत्र वीरो नासीरवीरः- 
अग्रेसरवीरः सेनानीरियथं; । #ं वेन्‌ ? "अध्वनीनाङ्गनानाम्‌' 
पथिकल्लीणां 'विश्वस्तत्वं' विधवत्वं जनयन्‌ , वसन्ते हि फकठित. 
पुष्पितङताविोकनकोकिङाकूजितश्रवणदक्षिणपवनादिभिरुन्मादज- 
नकैर्विंयोगात्तीनां पथिकानां मरणसद्भरावात्‌ । पक्षेऽध्वनीनाङ्गनानां 
विश्वस्तस्वं विग्धाससदहितत्वं जनयन्‌ सेनानीः हि अग्रगः सन्‌ त्रख- 
न्तीनां खीणां मा भषुरिति विश्वासं जनयति । पुनः किंभूतः 
'यमनियमभीदायकः' यमाः-पश्चव्रतानि नियमाः सयक्छौचा- 
दयास्तेषां भियं ददातीति यमनियमभीदायकः । पक्षे यमवन्नियमं 
वन्धनं तस्य भियं ददातीति यमनियमभीदायकः । सेनान्यमाग- 
च्छन्तमकम्माद्विखोक्य जना बन्धनाद्विभ्यति । पुनः किंरूपः ! 
व्याप्तं विश्वं येन सः । पक्षे व्याप्ता विश्वा प्रथ्वी येन सः। 
किंभूतस्य रतिपतेः ¶ तं 'विश्वाधीर्' श्रीनेमिनं प्रति 'अभ्यमित्री- 
णतः' अभ्यमित्रीण इवाचरतः, सज्ीभूय युद्धाय योऽभिुखं 
गच्छति सोऽभ्यमित्रीणः । श्रीनेमिनं जिगीषोः कामस्य सेनानीरिव 

१ ^“मेष्ट इति” इति प्रयन्तरे. 
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वसन्तु; समेत इयर्थः । अध्वानमलयन्तं गच्छतीति (“अध्वानं 
येनो” ( सि० ७-१-१०३ ) ईनप्रययः । अमित्रमभि अलयन्तं 
गच्छतीति ““अभ्यमित्रमीयश्च" ( सि० ७-१-१०४ ) ईनप्रययः, 
८रपृवणोन्नो ण एकपदेऽ-” (सि० २-३-६३) नो णः, 
अभ्यमित्रीण इवाचरतीति “कतुः किप्‌-” (सि ० ३-४-२५ ) 
अप्रययः, अभ्यमित्रीणतीति वत्तमाने रर । “श्राटुराविः प्रकाशे" 
(अ०रचि०कांञ ६ श्ो° १७५) | शेष उस्मेक्षा ॥ १॥ 

अथ रतिपतेरभ्यमित्रीणत इत्युक्तं तत्र वसन्तवणने कामस्य युद्ध- 
सजनतामष्टभिः काव्यैः कथयति कविः-- 


वानस्पत्याः करकिशरयेः कोरिकाभिः प्रवारे- 
स्तसयाराजन्निव तनुभृतो रागटक्ष्मीनिवासाः 
उचन्मोहप्रसवरजसा चाम्बरं परयन्तोऽ- 
भीकाभीष्टा मरयमरूतः कामवाहाः प्रससुः ॥ २॥ 
पूर्वं पुष्पाणि तदनु फडानि येपां स्युस्ते वनस्पतयः, “पुष्पैस्तु 
फरवान्‌ वृक्षो वानस्पयो चिना तु तैः ॥ फलवान्‌ वनस्पतिः स्यात्‌" 
(अ० चि कां० ४ शो १८१-१८२) इति “वानस्पयाः' वृक्षाः 
८तस्य' रतिपतेः 'तनुश्रतः' मृत्तः रागटश््मीनिवासा इव अराजन्‌ । 
अन्यस्मिन्नपि सैन्ये रक्ष्मीयुक्ता निवासा भवन्ति, कामस्य र्मी 
राग एव, तस्या मू्सिमन्तो निवासा इव वृक्षाः । कैः १ “करकिशल्यैः' 
नवीनतरमनोज्ञपत्रैः “कोशिकाभिः' प्रवाछोत्पत्तिकारणञुङ्गाभिः 
प्रवारः" नवीनतरप्वैः, एते सर्वेऽपि रक्ता भवन्ति अतो रागत्वेऽपि 
वितकिंताः । भ्च' अन्यत्‌ "मटठयमरुतः' मटख्याचरसम्बन्धिवायवः 
'्रसस्ुः प्रसृताः । किंरूपा मलयमरुतः { उद्यन्‌ उद्यं गच्छन्‌ 
रोहयो मनोयगो येभ्यस्ते उद्यन्मोहाः प्रसवाः-पृष्पाणि तेषां रजसां 
किखल्केन “अम्बरम्‌' आकाक्चं पूरयन्तः । पुनः रूपाः  अभी- 
कानां कामिनाममीष्टाः । पुनः कथंभूताः १ कामेन खेच्छया बाहो 
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वहनं मागोतिक्रमणं येषां ते, अथवा कामस्य वादाः-हया इव काम- 
वाहा मल्यानिखा एव कामस वाहाः, बाहाः कीटा भवन्ति ! 
उद्यन्‌ प्रनीभवन्‌ मोहस्य मौढ्यस्य प्रसव उत्पत्तियैस्मात्‌ इंटशेन 
रजसा रेणुना आकाशं पूरयन्तः, तुरङ्गाः ८ हि ) वेगेन गच्छन्तः 
सुराघातिभूरेणुखुत्पाटयन्ति, तेन च पदाथौनामद्रौनेन मौल्यं 
स्यात्‌ । पुनः कथंभूताः ! अभीका निभयाः तेषामभीष्टाः, कातरा 
हि पातनपदाघातादिभीदया तरगाणामासन्न एव नायान्ति । अत्रा- 
पहूुतिरूपकश्टेषोसरक्षाः ॥ २ ॥ 


रेजुः क्रीडोपयिकगिरयो राजताटीवनाद्याः 
श्यामाः कामं किंशकितनगा निष्कमोचापरीताः । 
सन्नद्न्तः सरनरपतेः केतनवरातकान्ताः 
सिन्द्राक्ता इव करटिनो वण्येपोवणेवणीः ॥ २ ॥ 
क्रीडोपयिकगिरयो रेजुः क्रीडायाः-बनविदहारपुष्पावचयनजला- 
वगाहनादिरूपाया ओपयिकाः-योग्याः ( गिरयः ) °रेजुः अ्चु- 
भन्‌ । किंखूपाः ? राजतालीवनानि-श्रीताडवनानि तैराढ्याः 
समृद्धाः, इयामाः, "कामम्‌, अयथं किशकिताः सचखातकिशचल्याः 
नगाः-वृक्षा येषु ते । निष्क-सुवणे तद्रूपा मोचाः-कदस्यः ताभिः 
सुवणेकदलीमिः परीताः-वेष्टिताः । उखेक््यते--“स्मरनरपतेः' 
कामभूपस्य सन्नह्यन्तः “करटिनः गजेन्द्रा इव । रूपाः करटिनः ! 
केतनाना-ध्वजानां ब्रातेन-समूहेन कान्ताः । सिन्दूरेण अक्ता लिप्राः 
वर्ण्यो वणनीयः सौवणैः सुवणेमयो वर्णो गुदिर्येषां ते “८कुथे वण- 
परिस्तोमः” ( अ० चि० कां० ३-३३४ ) इति वचनात्‌ । 
राजताटीवनानि केतनव्राताः, किरख्यानि सिंदृरः, सुवणेकदस्यः 
सुबणेकुथाः, वनैः इयामीभूताः पवैताः करिण इति साध्यम्‌ । 
““राजृग इघ्राजि दीप्तो "राजुधातोः परोक्षा उसि प्रयये ““जुभरम-' 
(सि° ४-१-२६ ) इति एकारे रेजुरिति रूपम्‌, भरेजुरिति न 
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भवति भ्राजिधातोरात्मनेपदीयत्वादेव । उपाय एव ओपयिकः 
(“उपायाद्‌ इश्च ' (सि ० ७-२- १७०) इकण्‌ हस्वः । किशलानि 
संजातानि येषु ते किशणिताः ““तदस्य सतं तारकादिभ्य इतः” 
( सि० ७-१-१३८ ) हतप्रययः । सुवणेस् विकारोऽवयनो षा 
सौवणैः “'हेमादिभ्योऽन्‌” ( सि०६-२-४५ ) अभूप्रययः । 
अत्रोसक्षारूपकानुप्रासाः ॥ ३ ॥ 
कासारान्तः छ्विखगरुचिः सेरराजीवराजी 
रेजे राजप्रतिमकमनस्यातपन्रावरीव । 
दोमां मेजुः इसुमिततमाः इन्द्राय गरमा 
वातोदता मरकतमहादण्डसचामराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
(कासारान्तः' सरोमध्ये सस्मेरराजीवराजीः विकस्वरकमटश्रेणी 
रेजे । उस््रे््यते-- 'राजगप्रतिमकमनस्य' मूपरूपकामस्य (आत- 
पत्रावरीव' छत्रावलीव । करूपा स्मेरराजीवराजी १ छुचिख- 
गर्चिः' शुचिरुज्वटः खगः-पक्षी राजदहंसस्तेन रुचिः-रोभा 
यस्याः, अथवा शुचौ निमे खगे श्रीसूर्य रचिः-इच्छा यस्याः 
सा सूयस्य प्रबोधदायित्वात्‌ , पक्षे ुचिः-पवित्रा खगा-आकाश- 
गामिनी रुचिः कान्तियस्याः, अथवा ्ुचेः-आषाढस्य खगः-सूयैः 
तदरदरुचिः-कान्तियेस्याः सा । “न्दश्ारासु' कन्दानां श्चाखासु 
'गुस्माः' सम्बाः (मरकतमहादण्डसच्चामराणां शोभां भेजुः मरक- 
तरन्नस् महादण्डे सन्तः-प्रश्षस्ताश्चामरास्तेषाम्‌ । किंरूपा गुस्माः ! 
“कुसुमिततमाः अलयथं संजातङुसुमाः । पुनः किंरूपा १ बातेन 
उतप्राबल्येन धूताः-कम्पिताः । शाखा मरकतदण्डाः, गुस्माः 
चामराः । अत्र ेषोसक्षाऽुप्रासोपमापयायोक्तानि ॥ £ ॥ 
संक्रीडन्तः सुषममभितो राजहंसाः सरस्सु 
्राक्रीडन्त प्रति परपुरं कम्बवो यु प्रवेश्या; । 
चूताबूतान्तरममियती रक्ततुण्डायताटी 
लीलां दधे दलक्गिदरुया्ुक्तमङ्गसयदान्न; ॥ ५ ॥ 
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राजहंसाः सरस्यु “प्राक्रीडन्त' प्रकर्षण अक्रीडन्‌ । किं कुन्तः ? 
सुषम मनोज्ञ यथा भवति अभितः" समन्तात्‌ 'संक्रीडन्तः' कूजन्तः, 
किंरूपा राजहंसाः ? नु" इति वितर्के अधिकारात्‌ कामनरेन्द्रस्य 
परपुरं प्रति “प्रवेहयाः' प्रवेशे साधवः “कम्बवः' शङ्खाः, अन्योऽपि 
राजा यदा परस्य वैरिणः पुरं प्रविशति तदा शङ्खा बाधन्ते, काम- 
स्यापि परस्य-अन्यस्य पुरं-ररीरं प्रति प्रवेशे कूजन्तो राजसा एव 
शङ्खाः । ‹चृतात्‌ आभ्रात्‌ चूतान्तरम्‌ “अभियतीः अभिमुखं 
गच्छन्ती ^रक्ततुण्डायताली' रक्ततुण्डाः शुकासतेषामायता दीधी 
आली-श्रेणिः (दछकिंशख्यामुक्तमङ्गल्यदाश्नः' दछैः- पत्रैः किदा- 
ख्यैश्च यत्‌ आमुक्तं वद्धं मङ्गल्यदाम बन्दनमाछिका तस्य रीलां 
द्रे । दर्ष्यानीया नीटवणीः छ्काः, पषवस्थानीयानि तेषामार- 
क्तानि मुखानि, यदैकस्मादाम्रादुदड़ीय श्रेणिवरद्धा नीरवणो आरक्त 
मुखाः शुकाः समकाटमेव सहकारान्तरममियान्ति तदा काम- 
राजस्य परपुरं प्रति प्रवेरो बन्दनमालिकाशोभा भवति । संक्रीडन्त 
इयत्र कूजनाथैतात्‌ परस्मैपदिते शतप्रययः, अन्यथा ““क्रीडोऽ- 
कूजने” ( सि ० ३-२३-३३ ) इति सूत्रेण संपूवेकस्य कीडधातो- 
रात्मनेपदित्वं स्यान्‌ । प्रक्रीडन्तेति ^“ क्रीड्‌ विहारे” प्र-आडसूवेकः; 
८“अन्वाङपरेः" ( सि ° ३-२-३४ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । अभियती 
इत्यत्र ““इण॒क्‌ गतो” इ अभि एतीति वतेमाने ““शात्रा-” ( सि 
५-२-२० ) रातृप्रययः अत्‌, “हविणोरषिति व्यौ" ( सि० 
४-३-१५ ) ( इति ›) यत्वम्‌ । “"ममिभजद्रक्त-" इति अप- 
पाठः । अत्रोतपरक्षानिदशेनाुप्रासाः ॥ ५ ॥ 


उचेशङ्कः प्रतिदिशमविस्पन्दमाकन्दनाग- 
स्कन्धारूटाः कटकटरवान्‌ कोकिलाः कान्तकण्डाः । 
संनद्यन्तं तिशुवनजये कामराजं जिगीषुन्‌ 
नग्नप्रष्ठा इव यतिभटान्‌ धीरमाह्वानयन्तः ॥ ६ ॥ 
६ 
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कोकिलाः श्रतिदिशः दिशं दिशं प्रति उञ्ैः (करुकठरवान्‌' 
कख्कल्राब्दान्‌ चक्रुः । किंरूपाः कोकिलाः † अविस्पन्द्ः-निश्वलो 
माकन्दनागः-सहकारबृक्षः तस्य स्कन्ध-गप्रकाण्डं तत्रारूढाः । पुनः 
कं विशिष्टाः ? "कान्तकण्ठाः' स्फुटम्‌ । पुनः किंरूपाः { उस्रे्ष्य- 
(श्ष)ते--यतय एव॒ भटाः सुभटाः तान्‌ श्धीरं' सावष्टम्भं यथा 
भवति आहानयन्तो ननम्रप्रष्ठा इवः नम्राः-बन्दिनसेषु प्रष्ठा 
शरेष्ठाः, सद्धाम हि बन्दिनो वंशपराक्रमादिवणेनं कुवैन्तः सुभटान्‌ 
परस्परमुस्थापयन्ति ! किंरूपा नग्रप्रष्ठाः { “अविस्पन्दमाकन्दनाग- 
स्कन्धारूढाः' न विद्यते विस्पन्दश्चलनं यस्याः साऽविस्पन्दा, अवि. 
सखन्दाया निश्वलाया माया लक्ष्याः कन्दो यो नागो हस्ती तस्य 
स्कन्धमारूढाः । किरूपान्‌ यतिभटान्‌  त्रिभुवनजये “संनह्यन्तं 
सज्जीभवन्तं कामराजं “जिगीपूनः जेतुमिच्छरन्‌ । सवैदिशापु सह- 
कारारूढाः कोकिलाः कठकटरवं बोणाखिभुवनजयवद्धकक्ष 
कामराजं प्रति युद्धाय यतिभटानाकारयन्तो बन्दिनि इवेयथेः । दिश 
(श्‌) दिशा शब्दद्वयं । अत्रोतपरक्षारूपकोदात्तायुप्रासाः ॥ £ ॥ 
किञचिप्र्ष्या द्रविकसितेष्वातेवेषु प्रघरने- 
प्रन्तगरूढाः श॒श्च्रभितः पिञ्जराः केषराल्यः । 
शाखोचण्डेष्विव तनुशुवो बीरतृणीरकेषु ` 
कषप्ना दीप्ता पिरिखविसराः कान्तकस्याणपुङ्घाः ॥ ७॥ 
८अभितः' समन्तात्‌ (द्रविकसितेपुः ईषद्धिकसितेषु आतबेषु 
प्रसूनेषु "पिल्रराः' पिज्गाः केसरास्यः श्युञयुभुः । येषां पुष्पाणाग्रतुः 
प्राप्नो मवति तानि आतेवानि तेषु । किंरूपाः केसरास्यः ? “किञ्चित्‌? 
अत्पमात्र श्रक््याः' दृश्याः अन्तः" मध्ये गृहाः" गुप्राः । उस्मक्ष्य(क्ष)- 
ते--^तनुमुवः' कामस्य ्वीरतूणीरकेषुः बीरनिषङ्गेषु क्षिपराः 
°विशिखविसराः' बाणसमूद्ा इव । सुमानि तृणीराः; केसरभ्रेणी 
सरख्धमेत्वाद्वाणाबलिः । किंरूपेषु बीरतूणीरकेषु १ शाखा उश्वण्डा 
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अवरगितास्तेषु । किंविशिष्टा विशिखविसराः ? दीप्राः । पुनः 
क्थभूताः { कान्ताः-मनोज्ञाः कर्प्राणस्य~सुव्णस्य पुङ्खा येषां ते । 
यथा शाखावलगितेषु तूणीरेषु मध्ये गप्रा किञ्विसमकटा सुवणैपुङ्खा 
शरावलिर्भैवति तथा कुसुमेषु केसरावछिः संभाव्यते । ऋतुः 
राप्तोऽमीषामिति आतेवानि “ऋत्वादेरण्‌” ( “'त्वादिभ्योऽण्‌ ”} 
(सि० ५-४-१२५) अणूप्रययः । अत्र परिकरोत्भक्षाऽु- 
ग्रासाः ॥ ७ ॥ 


अग्रे तीक्ष्णं करमणृथु ततो नीरपत्रः परीतं 
पष्पत्रातं दधुरभिनवं केतकीनां कछापाः । 
कोशक्षिपं कनककपिशं पत्रपाटासिपुत्री- 
प्रख्यास्राणां सयुदयमिवानङ्गराजख जिष्णोः ॥ ८ ॥ 
“केतकीनां करापाः' समूहा अभिनवं पुष्पत्रातं दधु; । किंर- 
पम्‌ ? अग्रे मुखे तीक्ष्णम्‌, (ततः' तदनन्तरं करमेण प्रथु विस्तीण 
नीलपत्रैः (परीतं, वेष्टितम्‌ । पुनः किंरूपम्‌ ? उस्ष्यते--^जिष्णोः' 
जयनद्षीटसख्य अनङ्गराजस्य 'पत्रपारासिपुत्रीप्रर्याखाणाम्‌! पत्रपारो 
दीघाशखीपटासंज्ञकः असिपुत्री-शसखी तन्मुखशखाणां समुदय- 
मिव । किंरूपम्‌ ? कोशे क्षिप्तं-खापितं कनकवत्‌ कपिरो-पिज्गम्‌ । 
मुखे तीक्ष्णानि कमेण विस्तीणोनि नीखपत्रवेष्टितानि केतकीदरानि 
कामस्य पत्ररूपकोशे क्षिप्रानि मुखे तीक्ष्णानि कमाद्धिस्तीणोनि 
कनकपिलराणि पत्रपाठशस्रीमख्यशचस्राणीव भान्तीयर्थः । अत्रो- 
परक्षारूपकानुप्रासाः ॥ ८ ॥ 


मूलो मूले सरररिखरिसन्धमाश्चिष्टठलो 

मध्ये पुष्यस्तबकविनताः पोरकेषु वतलयः , 
आमोदेनायतमधुकरभ्रेणिभिः श्रीयमाणाः 

प्रापुः पूणा सश्षरमदनाधिञ्यघन्वप्रतिष्ठाम्‌ ॥ ९ ॥ 
"पौरकेषुः बाह्यारामेषु 'त्रतयः' बहयः पूर्णां “सक्ञरमदनाधि्य- 
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धन्वप्रतिष्ठां प्रापुः श्षरेण बाणेन सह वतेते इति सशरम्‌, अध्या- 
रोपिता ऽ्या-प्रयश्वा यत्र तद्‌ अधिञ्यम्‌, अधिञ्यं च तद्‌ धन्व 
च अधिज्यधन्व, मदनस्य अधिञ्यशन्व मद्नाधिज्यधन्व, पश्चात्‌ 
सशरेण कमेधारयः, तस्य प्रतिष्ठा सरारमदनाधिज्यधन्वप्रतिष्ठा ताम्‌ । 
किंरूपा ्रतयः ? “मूढो, शिखरे "मूले" आदौ सरं शिखरिणः-वृक्षस्य 
स्कन्धं-प्रकाण्डम्‌ (आश्िष्टवयः आिद्धितबयः, मध्ये पुष्पाणां 
सबकेन “विनताः' नम्राः “जआमोदेनः परिमलेन “आयतमधुकर- 
्रेणिभिः श्रीयमाणाः' इयारि स्पष्टम्‌ । अतोऽन्ते आदौ च वृक्ष 
सन्धं शिष्टा अन्तः पुष्पस्तवकनम्राः धनुःखानीया वह्यः; 
शररूपा श्रमरश्रेणीय्थः । अत्र निदशेनास्नुप्रासौ ॥ ९॥ 


मभि श्िषटभ्रमरपटलेः छप्ररीर्षण्यरक्षाः 
शाखाबाहाविध्रतफरकाः कङ्टदस्कवेष्टाः । 

पत्राङकरेः पुरकिततमाः सारधर्मप्रकाण्डाः 
कीरारावैः किङिकिलिकृतो भेजिरे जणेयोधाः ॥१०॥ 


'जणेयोधाः' वृक्षभटाः “भ्रेजिरे राजिताः, अधिकारान्‌ काम- 
राजस्येति ज्ञेयम्‌ । किंरूपाः ? ममूर््िः शिखरे शश्िष्टश्रमरपटङेः' 
संबद्धध्रमरसमृहैः ह्खुप्रा-रचिता शीषेण्येन-शिरख्राणेन रक्षा 
येसते, सुभटानां शीर्षे शिरखाणो भवति, संबद्धानि अमरपट- 
छान्येव टोहमयं शिरखाणम्‌ । पुनः रिंरूपाः ! साखा एव बाहा- 
स्ताभिः विधृतानि फकानि यैस्ते साखाबाहाविधृतफरकाः, योधपक्षे 
शाखा इव दीघो बाहाः शाखावाहास्ताभिर्विधृतानि फलकानि 
आवरणानि येत्ते । कङ्कटः कवचः तद्वदाचरन्‌ वस्कस्य वेष्ट येषु 
ते । पत्राण्येव अङ्काः पतरा्करासत ¦ प्रकृष्टं पुरकिताः पुरुकिततमाः । 
सारः सिरो धर्मः सभावो यस्य तत्‌ सारधमं प्रकाण्डं येषां ते, 
योषपक्षे सारं धर्म-धनुः प्राति-पूरयतीति “आतो डोऽहावामः” 
(सि० ५-१-७६) इति प्रयये सारधमेभ्राः, एवंविधाः 
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काण्डाः-शरा येषां ते । कीराणां-टुकानाम्‌ आरवैः-शब्दैः 
८किठिकिरिकृतः' किलिकिलि कुर्वन्तीति किङिकिलिङतः । अतो 
वृक्षा एव कामस्य योधा इव भान्तीयथेः । कङ्कट इवाचरतीति 
““कतुः क्विप्‌ ०” (सि ० ३-४-२५) क्विप्‌, अप्रययः, कङ्कट- 
तीति वतमाने ( शातृप्रययः ) । अत्र निद्दनारूपकमन्ेषाः ।॥ १०॥ 


मन्दं मन्दं तपति तपनखातपे यत्प्रतापः 
परापत्‌ पोषं विषमविरिखयेति चित्रीयते न । 
चित्रं त्वेतद्जदमरुतां मण्डलं शीतरहमे- 
युनामन्तःकरणश्षरणं रागमापूपुष्त्‌ ॥ ११ ॥ 
यद्‌ ‹“विषमविशिखस्यः कामस्य प्रतापः (तपनस्य' सूयंख्य 
आतपे तपति सति मन्दं मन्दं पोषं प्रापत्‌ इति न चित्रीयते- चिन्न 
न करोति, यद्‌ रवेरपि आतपो मन्दं मन्दं तपन्‌ पोषं प्राप, 
कामस्यापि प्रतापः पोषं प्राप | (तु पुनर्‌ एतत्‌ चित्रम्‌" आश्चय यत्‌ 
“शीतर दइमेः' चन्द्रस्य मण्डलं 'अमर्ताम्‌' निमेखतां भजत्‌ सन्‌ यूनां 
अन्तःकरणरारणम्‌? चित्तस्थाने रागं “आपृपुषन्‌' वधेयति स्म, 
चन्द्रमण्डलं सख्यं निमेखत्वं भजति, यूनां चित्ते रागं वधेयति 
तञचित्रम्‌ । आपुपुषत्‌ ““पुपण्‌ धारणे” आड्पूवेः ““्चुरादिभ्यो णिच्‌" 
( सि० ३-४-१७) इति । अत्र समाधिः आक्षेपो विषमोऽनुप्रा- 
सश्च, तत्र “निषेधो वक्तुमिष्टसय यो विशेषाभिधित्सया । वक््य- 
माणोक्तविषयः स आक्षेपो द्विधा मतः (का० प्र० १०, 
१०६ ) इति । “गुणक्रियाभ्यां कायस्य कारणस्य गुणक्रिये । 
कमेण च विरुद्धे यत्स एष विषमो मतः|” (का० प्र १०,१२७) 
इति चित्रीयते नेयादि आक्षेपः, चित्रं खेतदियादि विषमः ॥११॥ 


इत्थं तत्र प्रभवति मधो बकैराबद्धवेतः- 
प्रीतिः सान्तःपुरपरिजनोज्येदयुरुानदेश्रम्‌ । 
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सवोत्मद्धौधिकरचिरगात्‌ सिन्पुरस्कन्धमध्या- 
र्टेनामा शुवनपतिना नेमिना ताश्ष्येरक्ष्मा ॥ १२॥ 
“अन्येदयुः' अन्यदिने (सान्तःपुरपरिजनः' अन्तःपुरपरिवार- 
युक्तः (ताक्ष्यरक्ष्मा छृष्णो नेमिना भुवनपतिना “अमाः सह 
उद्यानदेशषमगात्‌ । क सति १ 'तत्र' उद्यानदेशचे “मधो वसन्ते, 
॥इत्थम्‌' अमुना पूर्वोक्तप्रकारेण प्रभवति' कट्पुष्परतावृक्षादि- 
समदा समर्थीभवति सति, किंभूतस्ताक््यरुक्ष्मा १ बकेरेण- 
क्रीडया आबद्धा चेतसः- चित्तस्य प्रीतियस्य स बकं० । पुनः किं- 
रूपः ! "सबोत्मद्या' समस्तगजरथतुरङ्गच्छन्रचामरशङ्गारादिखी- 
यसमृद्धयाऽधिका रुचिर्दीप्रियैस्य । किंविरिष्टेन नेमिना ! सिन्धु- 
रस्य-गजस्य स्कन्धमध्यारूढेन, एतावता वसन्तेन पुष्पफखादिना 
सश्रीकं कीडावनं गजारूढेन श्रीनेमिना सह श्रीकृष्णः सपरिवारः 
ीडितुभगादियथेः । अत्र परिकरानुप्राससखभावोक्तयः ॥ १२ ॥ 


तत्रापाचीपवनलदहरीलोलमोरिग्रदेशान्‌ 
नानाप्ारान्‌ सरसविकसन्मञ्ञरीपिञ्जराप्रा्‌ । 
नेमेनैभ्ये वयसि वशितां वीक्ष्य चित्रसिताखान्‌ 
संधुन्वानानिव परि शिरस्तो क्षणं प्रकषिषाताम्‌ ॥ १३ ॥ 
( (तो ) श्रीनेमिकृष्णो ^तत्र' उद्याने (नानासाछान्‌' विविध- 
बृक्षान्‌ क्षणं शरक्षिषाताम्‌' अपरयताम्‌ । करूषान्‌ १ “अपाची०' 
अपाची दक्षिणा तस्या; पवनर्दरीभिर्छराश्चश्वला मौखिप्रदेसाः 
शिखरप्रदेशा येषां ते तान्‌ । पुनः किरूपान्‌ १ सरस ° सरसा- 
भिर्विकसिताभिमंजतीभिः पिखरमग्रं येषां तान्‌ । अथ चच्वल- 
त्वेऽपि विकसितत्वेऽपि (च) कारणान्तरं संभावयन्नाह--उसे- 
्ष्यते-नेमे; “नव्ये वयसिः यौवने "वितां जितेन्द्रियतां वीक््य 
“परि समन्तात्‌ 'शिरः' शीषं संधुन्वानानिव । किंरूपान्‌ ? चित्रेण 
आश्चर्येण स्मिते विकसितं आघ्यं मुखं येषां तान्‌ । अन्योऽपि किमप्य- 
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संभाव्यं द्वा शिरो धुनाति विकसितस्मितुखः (च) भवति, वृक्षा 
अपि नेमे; स्मरावेशकारणे यौवने जितेन्द्रियत्वं बीक्य विसता इव 
शिरो धुन्वानाः स्मितास्याश्च जाताः । अत्र वायुचश्चररिखरत्वं 
रिरोधुननसरेन मजखजरीपि खरत्वं च स्मितासत्वेन संभावितम्‌ । अत्रो- 
सेक्षापरिकरकाव्यलिङ्गाुप्रासाः । नेमेनेव्येयादिहेतोरुषन्यासात्‌ 
काव्यलिङ्गम्‌ ॥ १३॥ 


वाता वाद्यध्वनिमजनयन्‌ वर्णु भृङ्खा अगायं- 
स्ताखान्‌ दधे परभृतगणः कीचका वंशकरत्यम्‌ । 
वर्स्यो लोर किशल्यकरेलोखलीलां च तेनु- 
स्द्धक््येति व्यरचयदिव प्रक्षणं बन्यरक्ष्मीः ॥ १४ ॥ 
उस्मेक्ष्यते-'वन्यलक्ष्मीः' तयोः श्रीनेमिकृष्णयोः भक्त्या इति 
रक्षणं नाटकं व्यरचयदिव, वने भवा वन्या, वन्या चासौ 
लक्ष्मीश्च वन्यलक्ष्मीः । इतीति किम्‌ ! वाताः ध्वाद्यध्वर्नि' तूयौरावं 
अजनयन्‌ , शङ्गा; (वस्गु' मनोज्ञं यथा भवति अगायन्‌ › "परभत- 
गणः" कोकिङसमृहः ताखान्‌ दधे, (कीचकाः सच्छिद्रवंसा वंश 
करलं तेनुः, 'च' अन्यत्‌ 'वहटयः' कताः (टोः च्चकैः किशल- 
यकरेः 'छास्लीखां रृत्तरीखां तेनुः। अन्यदपि प्रेक्षणं मृदङ्गादिवादित्र- 
गानताख्वंशनतेकीनां संयोगे भवति । वने भवा बन्या “'दिगादि- 
दृहारादयः” (सि ०६-३- १२४) यप्रययः । अत्र वाता इयादि 
निदशेना, वहीनां नतेकीत्वेनाध्यवसानादतिरायोक्तिः, किशल्य- 
करेरिति रूपकम्‌, तेनुरिति क्रियाया द्रयोरुत्तयोरेकत्वादीपकः, 
सकठेनार्थनोखक्चा, बन्यटश््मीरिति समासोक्तिः । अन्यापि 
नायिका नायकभक्तया नाटकं रचयतीयथेः । अतो निददोनातिश- 
योक्तिरूपकदीपकोतरेक्षासमासोत्तयनुप्रासरूपः सङ्करः ॥ १४ ॥ 


ताराचारिभ्रमरनयनत्प्वदी्धिकाखया 
कि्चिद्धासखायितसितसुमा शङ्गिकान्यक्तरागा । 
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ताभ्यां तत्र प्रसवजरजःकङ्मखन्दलिप्री 
ननावर्णच्छदनिवसना प्रे्चि वानेयलक्ष्मीः ॥ १५॥ 

८तत्र' उद्याने "ताभ्यां श्रीनेमिक्ृष्णाभ्यां "वानेयरु्मीः त्रैक्षिः 
वने भवा बनस्येयं घा वानेयी, वानेयी चासो टश्ष्मीश्च बाने- 
यरक््मीः, “ुंबत्कमेधारये” (सि ० ३-२-५७) पुंवद्भावः । 
किंरूपा वानेयरक्ष्मीः ! "ताराचारिभ्रमरनयनत्पद्मवदीर्धिकास्याः 
तारावत्‌ कनीनिकावत्‌ चारिणः चरणरीखा भ्रमरा येषु तानि, नय- 
नानीवाचरन्ति नयनन्ति, ताराचारिभ्रमराणि तानि च नयनन्ति 
पद्यानि विद्यन्ते यस्यां सा ताराचारिभरमरनयनतपद्मवती, एवं- 
विधा दीर्धिका ण्व आसं मुखं यस्याः सा, अत्रापि “पुंवत्कमेधारये" 
(सि ० ३-२-५७) इति पद्यवलयाः पद्यवदिति पुंवद्भावः । दीर्धिका 
मुखं, तस्यां कमरानि रोचनानि, तेषु भ्रमराः कनीनिका इय- 
थेः । किंञ्िद्‌ ईषद्‌ हास्यवदाचरितानि सितानि-रेतानि सुमानि 
-कुसुमानि यस्यां सा । शुङ्खिका एव व्यक्तः स्पष्टो रागो यस्याः 
सा । पुनः किंभूता ? श्रसवजरजःकुङ्कमस्यन्दलिप्नी' प्रसवेभ्यः 
पुष्पेभ्यो जायते तत्‌ प्रसवजम्‌ , रजः-किंखस्कः तदेव ङुङ्कमसय 
स्यन्दः-रसस्तेन िप्री- इेषपदप्ना । नानावणोनि च्छदानि-दलान्येव 
वसनं वसं यस्याः सा । िप्नीयत्र ““क्तादल्पे" (सि ०२-४-४५) 
इति डी । अत्र रूपकोपमानपरिकरसमासोक्तयः । वानेयेति "न- 
दयादेरेयण्‌” (सि०६-३-२) एयण्‌ प्रययः ॥ १५ ॥ 


रत्याकषिभ्नो भुररिपुरथान्दोलनादौ सदेशे 
वीरे बन्धो स्थितवति तथा कामयुत्तिष्ठते स । 
वीरोत्तंसः; सितमति यथा दब्घद्ीसकस्थाः 
श्रीप्ूनुस्ता निजथुजवरठं गापयामास गोपीः ॥ १६ ॥ 
अथः अनन्तरं भमुररिपुः" छृष्णः (तथा तेन प्रकारेण अन्दो- 
लनादौ' क्रीडाविषये काम" अयथम्‌ “उत्तिष्ठते स्म' उद्यतो वभू- 
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व । क सति † (वीरे बन्धोः श्रीनेमीशे “सदेश समीपे खितव> 
ति सति । किंरूपो मुररिपुः १ "रयाः रागेण आक्षिप्रः, पक्षे रतिः 
कन्द्पेभायौ तयाऽऽक्षिप्नो वक्षीकृतः । 'यथा' येन प्रकारेण ध्वीरो- 
तसः सुभटमुङकटः श्रीसूनुः कामः ता गोपीः स्मितमति यथा 
भवति निजमभुजबटं गापयामास । किंरूपा गोपीः ! "टग्धदहीसक- 
स्थाः दग्धं रचितं हहीसकं सखीनास्यं तत्र तिष्ठन्तीति । स्मिते 
हास्ये मतियेस्य तत्‌ सितमति, अयमथेः- यत्‌ विन्चैकवीरे श्रीनेमी- 
श्वरे समोपसथेऽपि मद्धाययाऽवलयाऽपि श्रीकृष्ण आक्षिप्रस्तत्‌ तत्की- 
डासु प्रागरभतः, अतः कामवीरो गवाद्‌ हसन्‌ हदटीसकखा गोपीः 
सखदोबेलं गापयामास । उत्तिष्ठते स्मेति ““उदो.नरष्वेहे" ( सि०३-३- 
६२) इत्यात्मनेपदम्‌ । अत्र रया इति, वीरे इति, वीरोत्तस इति, 
अद्भुतरसन्य कानि । “मण्डलेन तु यन्नूयं॑सखरीणां हर्ीसकं हि 
तत्‌” ( अ० चि० कां० २ शो० १९५ ) । अत्र काव्यटिङ्गपया- 
योक्ताुप्रासाः ॥ १६ ॥ 
प्रमाधिक्यास्रतितर हरिः पुष्पपूरमचायं 
कृत्वा नेमि खयमुपचरन्‌ सत्यभामादिमायोः । 
भ्रूविक्षेपं समदमनुदत्तत्र कृत्ये तदानीं 
भरयोदृ्टिं हिमरुचिरिवानेहसं प्रेयसीः खाः ॥ १७॥ 
ष्टरिः' कृष्णः सलयमामादिभायोः तदानीं "तत्र कृये' उपचार- 
कये भ्रूविक्षेपं समदं यथा भवति “अनुदत्‌' प्रेरयामास, भरूसंज्ञ- 
याञन्तःपुयेः प्रेरिता इयथः । किं ऊरन्‌ ? प्रेमाधिक्यात्‌' लेदा- 
धिक्यात्‌ “प्रतितरूः वब्क्ष॒वृक्षं प्रति पुष्पपूरप्रचायं कृता “खयः 
आत्मना 'नेमिम्‌-उष्वरन' प्रतिवृक्ष॑हस्तप्राप्याणि पुष्याण्यवचिय 
स्यं शिरउरःकणोदिषु निवेशनेन नेमिं सम्मानयन्नियथेः । किंवि- 
रिष्टं नेमिम्‌ ? भ्रयसी-कस्याणी दृष्टिः-दग्‌ यस्य॒ अथवा श्रेयसि 
पुण्ये द्युमे वा दृष्टिज्ञानं यस्य । कं इव ? 'हिमरुचिरि' चन्द्र इव, 
यथा दिमरुचिश्चन्द्रः खयम्‌ “अनेहसं कारं उपचरन्‌ खाः 


७० जेनमेधदृतम्‌ । [द्वितीयः 


प्रेयसी रोहिण्याद्याः (तत्र कये" कारोपचारशक्षणे भेरयति, चन्द्रस्य 
हि नक्षत्रराशिसंचारेण कास्य शयुभाञ्युभपरिणामः, तथाहि- 
चन्द्रस्य नानाकारोद्रमा राशिषु शुभाद्युभसुचकाः, यथा--““अलि- 
सिंहे धनुवक्रः, श्ूलाभः कन्यकातुे । दक्षिणाभ्युन्नतो मीन-मेषे 
कुम्भवृषे समः ॥ १ ॥ मिथुने मकरे चोत्त-रोन्नतोऽथ हरो- 
पमः । धनुः कके रौ श्यो नवेन्दुरद्भोऽन्यथा ॥ २ ॥ विड्रं 
स्यात्समे चन्द्र, सुभिक्षं दक्षिणोन्नते । ईतिराजभयं शे, दुर्भिक्षं 
दक्षिणोन्नते ॥ ३ ॥ कृष्णे चन्द्रे भवेन्मृत्युः, पीते व्याधिसमा- 
गमः । रक्ते रसाः क्षयं यान्ति, श्चेते वृष्टिः प्रकीर्तिता ॥ ४ ॥” 
इयादि, नक्षत्रयोगा अपि धनिष्ठापच्वकाद्याः तस्मिंस्तसिन्मासे 
दिने च शुभाश्भवृ्यवृष्टिसूचकाः ख्याता वतन्ते । किंरूपमने- 
हसम्‌ ? श्रेयसो टृष्िदैशेनं यस्मिन्‌ तं प्रेयोदृष्टिं कल्याणसुचकम्‌ , 
यथा चन्द्रो राशिसंचारेण रसीतातपवृष्िगभेपरिणामात्ाटमुपचरन्‌ 
रोदिण्यादिनक्षत्राणि तथा प्रेरयति, ऊृष्णोऽपि स्वयं श्रीनेमिमुप- 
चरन्‌ खप्रिया अपि तत्र कृले प्रेरयामासेयथंः । पृष्पपूरप्रचाय- 
मिलयत्र पुष्पाणां पूरः पुष्पपूरः, हस्तप्राप्यस्य पृष्पपूरस्य प्रचयनं 
पुष्पपूरप्रचायः, ““हस्तप्राप्ये चेरस्तेये” ( सि० ५-३-७८ ) अनेन 
घञप्रययः, हस्तप्राप्यत्वाभावे तु प्रचय एव भवति । भुवौ विक्षिप्य 
भरुविक्षेपम्‌ “'खङ्गेनाघ्रुवेण ( सि० ५-४-७९ ) इति णम्‌ 
प्रययः । अत्रोदात्तरृष्टान्तानुप्रासाः ॥ १७ ॥ 
ताश्रानङ्ग पड्ुपतिदुतं गरूढमार्गे शयानं 
सख्य राज्ये जहति पुरुह चास्नजातेभपि जाते । 
तत्राजय्ये श्रिुवनपतावप्रभृष्णुं दशेवो 
पाजेकृत्वा रघु ववक्िरे जिष्णुपल्योऽमि नेमिम्‌ ॥१८॥ 
(च' अन्यत्‌ (ताः “जिष्णुपल्यः' कृष्णान्तःपुर्यो नेमिमभि 'ख्घु 
शीघ्रं ववछिरे । किं कृत्वा ! अनङ्गः कामं ररव “उपाजेकृत्वाः 
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भग्नं संधाय । किंूपमनङ्गम्‌ १ पञ्ुपतिना-दश्वरेण दुतं पीडि. 
तम्‌ , पुनः किंरूपम्‌ ! 'गृढमार्गे' मनसि “यानं मनसि कृतवि- 
श्रामंमनोयोनित्वात्संकत्पयोनित्वाच्च, अन्योऽपि यः पीडितः 
केनापि भवति स गूढे प्रच्छन्न मागे रोते । पुनः फिरूपम्‌ ? तत्र 
'अजय्ये' जतुमशक्ये ।त्रिमुवनपतो' श्रीनेमीशे “अप्रभूष्णुं' असम- 
थेम्‌ । क सति ? "सख्युः" वसन्तस्य राञ्ये जयति सति । पुनः क 
सति ? (च' अन्यत्‌ "पुरुह" प्रभूते (अखजति' शखसमूहे (जातेऽपि 
निष्पन्नेऽपि । कामस्याखाणि कुुमानि तेपु बहुष्वपि निष्पन्नेष्वियथेः, 
तस्मादपरं कामं टदरौव सन्नीकृय कृष्णान्तःपुर्यो नेमीशं प्रति 
वैखिता इयथः । उपाजेकृखेति ““उपाजेऽन्वाजे" (सि०३-१-१९२) 
इति सूत्रेण विकस्पेन गतिसंज्ञा । अत्र पयोयोक्तविशेषोक्तिविरोष- 
छेषानुप्रासाः । एतावताऽर्थेन स्वामिनो निर्विकारतं तासां च काम- 
विवधेकत्वं ज्ञापितमिति पयोयोक्तम्‌ । कामस्य जयहेतुवसन्तपुष्पा- 
युधादिकारणयोगेऽपि स्वामिनं प्रति जयदेतुकायीनुत्पत्तिरिति विशे 
पोक्तिः, स्वामिनं प्रति वलनक्रियां कुवेतीभिस्ताभिः कामस्य 
भम्रसंधानमराक्यं कृतमिति विरेषः; ““अन्यसरकुवेतः कायै-मशक्य- 
स्यान्यवस्तुनः । तथैव करणं चेति, विशेषलिविधः स्सृतः।" 
(का० प्र० १०, १३६ ) अतिशयोक्तिश्च ॥ १८ ॥ 

अथ ताः श्रीनेमिनं नानाक्रीडाभियथा कीडयन्तीति तदाह-- 


काचिचश्वत्परिमरमिरद्टोररोरम्बमारां 
मारां बाारुणकिशरयेः सर्वघ्न छप्ताम्‌ । 
नेमेः कण्ठे न्यधित स तया चाद्भिभिचापयष्या 
रेजे खिग्धच्छविशितितनुः प्रादृषेण्यो यथा त्म्‌ ॥१९॥ 
"काचित्‌ छृष्णपन्नी नेमेः कण्डे मालां “न्यधित न्यस्तवती । 
किंरूपा माखम्‌! चश्त्परिमिरमिर्होररोरम्बमालां रोरम्बा भमराः। 
पुनः र्िरूपाम्‌ ! बालारुणकिशचरयेः (चः अन्यत्‌ सवैसुनैः छपरा 
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सूनानि-ऊुसयुमानि । “चः अन्यत्‌ 'सः' भगवान्‌ (तया माख्या रेजे 
यथा प्रावृषेण्यः, वषोभवः त्वम्‌ अद्रिभित्‌-इन्द्रः तस्य चापय्िः- 
धनुयेष्टिः तया राजसे । किंरूपो भगवान्‌ त्वं च † *लिग्धच्छवि- 
शितितनुः' शितिः-श्यामा, शेषं स्पष्टम्‌ । अत्र परिकिरदृष्टान्तानु- 
भ्रासाः। चच्वत्परिमेलयादि विशेषणानि माखाया इन्द्रधनुःसादङ्याय 
पन्चवणेत्वख्यापकानीति परिकरः ।॥ १९ ॥ 


शरीखण्डस्य द्रवनवलबैनेमकमौणि विन्दु- 
बिन्दृक्यासं वपुषि विमले पत्रबह्ीरिलेख । 
पोष्पापीडं व्यधित च परा वासरे तारतारा- 
सारं गभेस्थितश्शधरं व्योम संदशेयन्ती ॥ २० ॥ 
"पराः अन्या हरिवहमा, नेमेरिति पूवैकाव्यस्थमधिकारादत्र 
भ्यते, नेमेः विमले वपुषि' शरीरे पत्रवही्खिलेख । कि 
कृत्वा ? श्रीखण्डस्य 'द्रवनवलखवैः द्रषः-रसस्तस्य नवरः बिन्दून्‌ 
न्यासं रचयित्वा । किंभूता सा ? नमकर्माणि 'विन्दुः वेत्तीये- 
वेरीखा । "च अन्यन्‌ (पोष्पापीडं पुष्पसंबन्धि मुकुटं व्यधित । 
किं कुवेती १ 'वासरे' दिवसे 'तारतारासारं' ताराभिः-मनोज्ञाभिः 
ताराभिः-तारकाभिः सारं 'गभधितराराधरंः मध्ययितचन्द्र 
'व्योमः आकाश संदशेयन्ती, अहो जनाः ! दिवसे तारक- 
चन्द्रसदहितं नभः पश्यतेति । भगवद्रपुः श्यामवणं नभः, श्रीखण्ड- 
बिन्दवः ताराः, पुष्पमुङ्कट; चन्द्रः । वेत्तीति विन्दुः ““विन्द्रिच्छर" 
(सि ०५-२-३४) उप्रययः, विन्दुनिपातः। अत्र निद्शेनानुप्रासौ २० 
अन्या रोकोत्तर ! तनुमता रागपाशेन बद्धो 
मोक्ष गासे कथमिति ! मितं ससितं भाषमाणा । 
व्यक्तं रक्तोत्पल बिरचितेनेव दाम्ना करीरे 
काञ्चीन्याजात्प्रकृतिरिव तं चेतनेशं बबन्ध ॥ २१॥ 
“अन्या काचिद्‌ हरिप्रिया “व्यक्तः प्रकटं रक्तोत्परविरचिते- 
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नैव '्दान्नाः माख्या 'काच्चीव्याजात्‌ मेखङामिषात्‌ कटीरे (तः 
भगवन्तं बबन्ध रक्तोत्पखमयीं मेखलां तस्य कटीतटे बबन्धेयथेः । 
कुवोणा ! इति "मितं सोकं "ससितं" सहास्यं भाषमाणा । 
इतीति किम्‌ १ हे खोकोत्तर ! ^तनुमता' मूर्तिमता रागपाशेन बद्धः 
सन्‌ मोक्षं "कथं गासे ? कथं गच्छसि ?, अन्योऽपि यः पाशेन 
बद्धः स्यात्‌ स कथं याति ! इति त्वमप्यनेन रागपादोन बद्धो मोक्षं 
गन्तुं कथं शक्ष्यसि ! इलयन्योक्तिः । र्िरूपं तम्‌ ? “चेतनेशं 
चेतनाः-आत्मानसतेषां इदं चेतनेशम्‌, केव ! प्रकृतिरिव' यथा 
प्रकृतिश्चेतनेश्चमात्मानं वध्नाति चेतना ज्ञानकठा तस्या इशमात्मान- 
मिति । अत्र काव्यलिङ्गसमासोक्तिरूपकापह्युपमानानि ॥ २१ ॥ 


काचिद्रामा जलद ! पिदधे चन्दनखन्दसिक्तैः 
पङ्न्यत्तेः सरसङ्सुमदंश्षयुख्यस्य वक्षः । 
कामोन्युक्तैरिव जगद्रो विध्यमानेरखण्डेः 
काण्डम तदरमनरंभूष्णुभावाद्वहिःखेः ॥ २२ ॥ 
हे जट्द ! काचित्‌ "वामाः खी 'दक्षमुख्यस्यः श्रीनेमिनः 
“वक्षः हृदयं "पङ्किन्यसतेः' प्रेणिरचितैः सरसङ्कसुमैः “पिदधे 
आच्छादितवती । किंरूपैः सरसङकसुमेः ? चन्दनस्य स्न्देन रसेन 
सिक्तेः । उत्प्क््यते-कामोन्मुक्तैरखण्डैः "काण्डः बाणैरिव । 
किरूपैः काण्डः ! 'जगदुरः' विश्वहृदयं विध्यमानैः । पुनः 
किंरूयैः ९ (तत्‌ श्रीनेमिहृदयं मेत्तुमर्मयथम्‌ (अनटंमूष्णुभावात्‌ 
असमर्थत्वात्‌ 'बहिःस्थैः' बहिःस्थितेः । एतानि कुसुमानि कामस्य 
बाणा जगतो हृदयं विध्यन्तोऽपि भगवतो हृदयं भेत्तुं न शक्त- 
वन्तीति बहिः सिताः । पिदधे इयत्र “'वाऽवाप्योसनिक्रीधाम्रहो- 
वैपी" ( सि० ३-२-१५६ ) अनेनापेरकारलोपः । विध्यमानै- 
रियत्र “न्यधंच्‌' ताडने विध्यन्तीयेवंशक्तयो विध्यमानाः; “वयः 
शक्तिरीङे ( सि० ५-२-२४ ) इति क्ानप्रययः, आन, *दि- 
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वादेः इयः” (सि० ३-४-७२) इयप्रययः, ““ज्यान्यधः 
क्ङिति” (सि० ४-१-८१) य्त्‌ , “अतो म आने (सि० 
४-४-११४ ) मोऽन्त इति । अत्रोखेक्षाऽनुप्रासौ ॥ २२ ॥ 


पोष्पापीडः रितिशतदकेः छप्कणोवतंसः 
कण्डन्यश्चद्िचकिललरन्मालभारी सलीलम्‌ । 
तत्केयुरो बङुलवलयः पञ्निनीतन्तुवेदी 
रेजे मृत्तोतति मम पतिः पुष्पितास्पारिजातात्‌ ॥२३॥ 
हे मेघ ! मम पतिमूत्तौत्‌ “पुष्ितात्‌ पारिजातात्‌ प्रति रेजे" 
पुष्पितस्य पारिजातस्य कल्पच्क्षस्य सदसो राजते स्मेयथेः । 
किंरूपः पतिः ? “पौष्पापीडः' पुष्पसंबन्धी आपीडो सुककटो यस सः । 
( तथा ) 'दितिरातदलेः' रितीनि इयामानि शातदलानि कमलानि 
तैः ह्रो रचितः कणावतंसः कर्णांभरणं यस्य, सीं यथा 
भवति “कण्ठनम्यश्चद्विचकिख्टुखन्माटमारी, कण्ठे न्यच्छन्तीं नम्री- 
भवन्तीं विचकिलो मदिका तस्या (स्य ) छुकन्तीं दटरन्तीं मालां 
बिभ्रती ( भरतीं ) येवशीखः, "अजातिः हठे” (सि० ५-१- 
१५४ ) णिन्‌ , ““मालेषीकेष्टकस्यान्तेऽपि भारितूछिविते” (सि ० 
२-४-१०२ ) इति मालाया दस्वः । पुनः किंरूपः ! (तत्केयुरः'! 
तस्य विचकिर्स्य संबन्धिनी केयूरे यस्य, ( तथा ) बकुलः केसरः 
तत्संबन्धीनि वर्यानि यस्य, ( तथा ) पद्यिनीतन्तुसत्का वेदीः 
मुद्रिका यस्य सः । एवं सवोङ्गेषु सवौभरणयानेषु पुष्पजाति- 
विभूषितत्वान्मूत्तेः पुष्पितः पारिजात इव भगवान्‌ रराजेयथः । 
पारिजातादिलयनत्र “यतः प्रतिनिधिप्रतिदाने प्रतिना (सि० 
२-२-७२ ) इदयनेन प्रतिनिध्यर्थे प्रतिना योगे पश्चमी, प्रति- 
निधिभंख्यसदृश्चोऽयैस्तदर्थे । अत्र निद्शेनापरिकरानुप्रासाः॥ २३॥ 


धन्या मन्ये जलधर ! हरेरेव मायाः स याभि- 
दष्टो ग्मः परिजनमनश्छन्दृ्यापि सेरन्‌ । 
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कसाजज्ञे पुनरियमहं मन्दभाग्या सिचेटी 
या तस्यैवं सरणमपि हा ! मृ्ेनाप्या रमे न ॥ २४॥ 


हे जक्धर ! अहं "हेरेरेव' कृष्णसेव भायौ धन्या मन्ये, याभिः 
स भगवान्‌ “'परिजनमनरछन्ददृत््याऽपिः परिवारमनोऽभि- 
प्रायेणापि "खेलन्‌" क्रीडन्‌ (टम्मिः लोचनैः ष्टः । यतः खामी 
ज्ञानत्रयसमन्वितः परन्रह्माख्रादसादरो गाहेखोऽपि कीडायाम- 
( गृहस्थोऽपि क्ीडाम ) निच्छुरेव, परं परिवारप्रीयये ऋीडादिकं 
करोतीति । पुनरियम्‌ “कस्माजज्ञे' कुतो हेतोजीता ! इयमिलनेन 
मानसप्रयक्षेणात्मानं पुरः परयन्तीव परेभ्यो हीनत्वेन पथक्‌ 
करोति । किखूपाडहम्‌ ? मन्दभाग्या । पुनः किंरूपा ? “खिचेली' 
निन्या खी क्िचेली । "हाः इति खेदे । '्या' अहं “एवं अमुना 
प्रकारेण (तस्य' भगवतः स्मरणमपि मूनाप्या न भे यावत्स्मरणं 
करोमि तावन्मूरछो समायातीयथेः । खिचेलीति निन्या ली 
खिचेली निन्या( न्दा वाची चेरुद्‌-शब्दुपुरः, टादुबन्धित्वात्‌ 
८'अणजेये ०” ( सि० २-४-२० ) इति डी, “'नवैकखराणाम्‌” 
( सि० ३-२-६६ ) इति इदस्वः । अत्र निद्रोनाऽऽकषेपभाविका- 
नुप्रासपयोयोक्ताद्याः, तत्र निदरोनारक्षणे अत्र प्रस्तुतप्रशंसा, धन्या 
मन्ये इति कस्मादिति (आक्षेपः) “निषेधो वक्तुमिष्टस्य, यो विशेषा 
भिधित्सया । वक््यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो द्विधा मतः ॥" 
(का० प्रण १०-१०६ ) इति । तदाऽमूर्ठिताऽपि यदहं स्मरणं 
ङुवेती मूर प्राप्सयाम्येवेति भाविकम्‌, सर्वेणार्थेन बिरहस्येवाधि- 
क्यज्ञापनात्‌ पयायोक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


जस्यन्त्येवं पुनरपि नवीभूतशोकान्धिमग्रा 
तृष्णीभावं खतनुमयुचत्‌ साऽ्मनन्दीयुखीव । 
तचरं तावत्‌ किमिति निगदज्चन्दनाम्भश्छटाभिः 
सेचं सेचं खरूमिव गुरुवोग्भिराबूबुधत्ताम्‌ ॥ २५॥ 
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“साः राजीमती एवं जस्पन्ती सती पुनरपि 'खतनुममुचत्‌ 
मूढया निजदेदं यक्तवती । किं कृत्वा १ (तष्णींभावंः मौनवती 
भूत्वा । किंभूता ! 'नवीभूतशोकाग्धिमम्ना' पूवे खामिनो बसन्त- 
कीडादिवणेनरसात्‌ शोकाच्धिः शुष्कप्राय आसीत्‌, तदा भगवतः 
स्मरणबाहुल्यजागरितसंस्कारेण अनवो नवो भूतो नवीभूतः च्वि- 
प्रयय इद्यादि । उत््र््यते-आप्तनन्दीसुखीव' प्राप्रनिद्रेव । तावत्‌ 
“तन्रं' परिकर; ताम्‌ “आवूनुधत्‌ः सचेतनामकरोत्‌ । किं ङुवेत्‌ ? 
८किमिति' आकुरुतेन किं जातं किं जातमिति वाच्ये किं किमिति 
निगदत्‌ । किं कृत्वा ! ।चन्दनाम्भरछटामिः चन्दनजल्धाराभिः 
'सेचं सेच" सिक्त्वा सिक्त्वा । क इव ‰ "गुरुरिव यथा गुरुः 
'खरु' निषिद्धैकर्चि वाग्भिः बोधयति सदाचारे प्रवतेयति । 
एतेन राजीमती वृत्तान्तं कथयन्ती पुनरपि पूवेदुःखजागरणेन 
शोकाक्रान्ता मूर्छिता पुनश्चन्दनच्छटासेकात्‌ सखीभिः सचेतना 
कृता । तूष्णींभवनं पूवं ('तृष्णीमा" ( सि० ५-४-८७) इति 
णम्‌ प्रययः। सेच सेचमिति सेचनं सेचनं पूवं ८“रूणं चाऽऽमीक्षण्ये" 
( सि० ५-४-४८ ) इति खूणम्‌ प्रययः अम्‌ इति । अत्र 
जात्युपमानुप्रासाः । मूछो दिचष्टावणेनाजातिः ॥ २५ ॥ 


अ्धोक्तायाः खचरितततेः खप्रवत्साऽथ सदयः 
संजानलप्यनवहितधीव्युष्टसुपरोत्थितेव । 
संपश्यन्ती विरहविवश्चा श्ूल्यमालाः कदाश्षा- 
पाशायुक्ता शुदिरगुदितं पयंभाषिष्ट भूयः ॥ २६ ॥ 
(अथः अनन्तरं (सा राजीमती “भूयः' पुनरपि उदितं “मुदिरः 
मेधं परि अभाष्ष्ट । रूपा ! “खचरितततेः' खावदातपङ्कः 
'अर्धोक्तायाः' अधेजल्पितायाः खप्नवत्‌ 'संजानयपि' स्मरन्यपि, 
८अनवदहितधीः अनवहिता-असावधाना धीयैस्याः सा । उसमे 
्ष्यते-/व्युष्टसुप्रोसियितेव' व्युष्टे प्रभाते सुपा चासौ उत्थिता च 


समैः ।] श्रीमन्मेरुतङ्गसूरिविरचितं ७७ 


सुप्नोप्थिता, यथा रात्रिजागरणात्‌ प्रभाते सुपतो्थिताऽसावधाना 
स्यात्‌ असंपणेनिद्रत्वात्‌ । कं ऊुर्बती ! शल्यं यथा भवति “आशाः 
दिश्चः संपरश्यन्ती । किंरूपा ? "विरहविवशाः विरहविहखा । 
पुनः किंरूपा ? कदादा कत्सिताऽऽा वाञ्छा सैव पाञ्चस्तेन 
आमुक्त बद्धा । स्वचरितततेरियत्र ““स्मृ्यथेदयेद्चः” (सि ० 
२-२-११) इति षष्ठी । कदेति कुत्सिता आश्चा कदारा 
“कोः कत्ततपुरुषे” ( सि० ३-२-१३०) इति कदादेशः । 
मुदिरमियत्र “भागिनि च प्रतिपयैनुभिः (सि० २-२-३७) 
इति द्वितीया । अत्रोपमानुग्रासजातिसङ्कगः ॥ २६ ॥ 


हंहो ! मोहस्खरितवचनां मेष ! मा माधुपेक्षा- 
पात्रं काषीने हि यदधरेवास्म्यनभ्याशमिदया । 
दुःखावस्ां विधिविलसितेः प्रापिता या विरोषात्‌ 
भ्रोतव्याऽसौ तव मम कृथा विश्वविश्चोपकतैः ॥ २७ ॥ 
दहो मेघ ! खं मां उपेक्षापात्रं मा कार्षीः । रिरूपां माम्‌! 
४मोहस्वङितिवचनां मोहेन मूषेया स्खकितं वचनं यस्याः सा 
ताम्‌; इयं जल्पन्ती स्खकिताऽतोऽस्या वचनं किं श्रूयते ! 
ह्यहं नोपेक्षणीया । यद्‌ अहं ८अधरेव' हीनवादिनीव “अनभ्या- 
कशमिया नास्िः अभ्यादा समीपम्‌, न अभ्या अनभ्याराम्‌, 
“इण॒क्‌ गतो ईयते गम्यते इति इयं, ““दवृगृस्तुजुषेतिशासः” 
( सि० ५-१-४० ) क्यप्रययः, ““इस्वस्य तः पित््रति” (सि ० 
४-४- ११३ ) तोऽन्तः, ततोऽनभ्याश्ं दुरं इयं गन्तव्यमस्याः 
साऽनभ्याश्मिया, ““छोकम्प्णमध्यन्दिनानमभ्याश्चमियम्‌” (सि० 
३-२-११३ ) इति सूत्रेण मोऽन्तो निपावश्च, ततोऽयमथः- 
यस्मादूरे गम्यते यस्य॒ समीपे न स्थीयते सोऽनभ्याशमित्यः, 
अहं त्वेवंविधा नासि, केव ? “अधरेवः यथाऽधरा दीनवादिनी 
खी एवंविधा स्ात्तथाऽहमेवेबिधा नास्मि, मूच्छेया स्वकिता, 


७८ जैनमेघदुतम्‌ । [द्वितीयः 


परमम्रेतनं भूयो वक्ष्ये । असौ मम कथा तव विशेषतः श्रोतव्या । 
किंरूपाया मम ? विधिविरूसितैरदःखावस्थां प्रापितायाः । किंवि. 
दिष्टस्य तव † विश्वविश्वोपकतैः यः सकलजगत्परोपकारी स्यात्स 
दुःखवातां विदोषात्‌ श्रणोति । “कयस्य वा” ( सि ० २-२-८८) 
अनेन सूत्रेण तवेति षष्ठी । अत्रोपमानुप्रासकान्यलिङ्गाः ॥ २५ ॥ 


वासन्तीं तां भियग्ुपवने साधु निरमिश्य कान्तां 
लोकम्प्रीणानणुगुणभरदप्यादितस्तख सख्या । 
हप्राकट्पस्तदिषुभिरुदाच्छिद्य रोषादिवात्त- 
विष्वक्सेनो न्यविशत पुरीं द्वारकां नेमिदृष्टिः ॥ २८॥ 

“विष्वक्सेनः' ष्णो द्वारकां पुरीं ^न्यविश्चत' प्रविवेश्च । किं कृत्वा? 
'उपवने' कीडावने तां 'वासन्तीं' वसन्तसत्कां “कन्तां मनोज्ञां 
श्रियं साधु यथा भवति "निर्विश्य" भुक्त्वा, श्रियं रक्ष्मीं (कन्तः 
प्रियां "निर्विश्य" युक्त्वा इयथौन्तरं वाच्यम्‌ । किविरिष्टः ? (त- 
स्य' वसन्तस्य 'सख्या' कामेन अर्दितः । कदाचिन्निगुणो भविष्य- 
तीयाह-लोकम्प्रीणा टोकग्रीतिकारका अनणवो गुरवो ये शु- 
णास्तान्‌ बिभर्तीति । पुनः किंरूपः ? (तदिषुभिः' तस्य कामस्य 
इषुभिः वणेः कुसुमैः "छुप्राकल्यः' ङ्घप्तो रचित आकल्पः 
शङ्गाय येन सः । किंरूपेस्तदिषुभिः ? उसमक्ष्यते-रोषत्‌ ‹उदा- 
च्छिद्यः उदाट्य “आत्तेः' गृहीतैरिव । यत्कामेनाहं पीडितोऽतस्तेन 
कोपेन कुयुमरूपासद्राणा उदास्य गृहीताः । पुनः किंरूपो विष्व- 
क्सेनः ? नेमिदृष्िः नेमौ श्रीनेमिनथे दश्िय॑स्य सः । पक्षे नेभि- 
श्चक्रधारा, अन्यस्यापि यस्य वैरिणा सह॒ वैरं स्मात्‌ तख दृष्टिः 
शखे भवतीति व्यज्गयम्‌ । इषुशषब्दल्िषु लिङ्गेषु वतेते खतसखि- 
लिङ “"षष्टिरिणिषु” (हेमणिङ्गवुशासन ६ शो ०) इति भणनात्‌ । 
न्यविशतेति ^"निविश्चः” (सि ३-३-२४ ) हइ्यारमनेपदमिति । 
शषसमासोत्तयुखेक्षारङ्काराः ॥ २८ ॥ 


सगेः |] भरीमन्मेर्तुङ्गसूरिषिरचितं ७९ 


सख्युदोषित्छुसुमधनुषः शान्तद्त्रोरनिषटे 
तखेश्षसख खयमपसते पुंष्पकाठे हियेव । 
आगास्ेव खफरधुपदीकतेमात्मोपशाय- 
यायी भूृदयः समयगतिविद्‌ सप्रतापस्तपोऽपि ॥ २९॥ 
(तपोऽपि' उष्णकालोऽपि खफलं उपदीकतुम्‌ (आगास्त' आग. 
च्छत्‌ । खफछमिति जातावेकवचनम्‌ । ररूपस्तपः १ उस्मक््यते- 
‹“आत्मोपश्चायसथायी भुय इव' आत्मन उपञ्चाये वारके तिषएठतीवये- 
वंकीकः । राज्ञो हि भ्या निजनिजवारके सेवाथमागच्छन्ति । 
क सति ! "पुष्पके वसन्त ऋतौ (खयम्‌! आत्मना *अपस॒तेः 
गते सति । कथं खयं वसन्तो गतः ! अत्राह, उप्परक््यते- “दिया, 
रज्या इव । का कला ? इति विरोषणद्वारेण कारणमाद-किंबि- 
शिष्टे पुष्पकाटे ? ऊसुमधनुषः "सख्युः" मित्रस्य दोषात्‌ (तखेशस्य' 
श्रीनेमिनः (अरिष्टे अप्रिये, कामस्य को दोपः ! इलयाह-रकिरूपस्य 
कामस्य १ “शान्तरत्रोः' शान्तानां निर्विकाराणां शतुः वैरी, अथवा 
शान्ता निर्विकारा एव शत्रवो यस्येति दोषः । भगवान्‌ शान्तः; 
कामस्तु शान्तरावुः, अतस्तेन कामेन भेव्याद्रसन्तोऽपि सापराधः, 
वैरिगरह्यत्वात्‌ । भगवतो वा विशेषणम्‌ । किंविरिष्टसेशस्य! शान्त- 
शत्रोः" शान्ताः शत्रवो यस्य । किंरूपस्तपः ! “समयगतिवित्‌ः स- 
मयः ऋतुरूपः कारस्तस्य गतिं गमनं विन्दति छभते वेत्ति वा 
समयगतिवित्‌ । पक्षे समयो राजसेवाऽवसरः तस्मिन्‌ गतिं गमन 
वेत्तीति समयगतिवित्‌ । पुनः किंरूपः १ 'सप्रतापः”. प्रकृष्टः ताप 
ओष्ण्यं तेन सह वर्तते, पक्षे प्रतापवान्‌ । आगास्तेति "गाङ्‌ गतो 
इति धातो रूपम्‌ । आत्मोपशायेति “शीङ्क्‌ खः शी उपपूवेः, 
उपडयनसुपश्ायः ““्युपाच्छीडः (सि० ५-३-७७) घन्‌ 
प्रयय इयादि । “विशाय उपञ्ञायश्च पयोयोऽनुक्रमः कमः" । 
(क ६-१३९) इति (हैम ) नाममालायाम्‌ । कान्यणिङ्गो- 
स्मेक्षाद्यशेषजायलङ्काराः ॥ २९ ॥ 


८९ जैनमेषदूतम्‌ । [द्वितीयः 


तेजोवीर्यं पुरु रुचिपतेरुत्तरामेव कषां 
्ेयःपुष्टां परि विचरतः प्राप्तमेधिष्ट शश्वत्‌ । 
तापोत्तप्रानपि तनुमतः प्रीणयन्ती तषार 
बोतेज्यौनिं प्रतिदिनमगाद्यामिनी तत्त॒ चित्रम्‌ ॥ ३० ॥ 
(रुचिपतेः' सूर्यस्य (पुर प्रभूतं “शन्धत्‌ः निरन्तरं (तेजोवी्य' 
तेजोबल्म्‌ “ेधिष्ट' अवर्धिष्ट । किंङ्कुवेतः ! उत्तरामेव “काष्ठां दिशं 
“प्रि विचरतः" उदीचीं दिशं प्रति चरतः । तत्‌ प्राप्त युक्तम्‌, यत्‌ 
अन्योऽपि उत्तरां उत्कृष्टां काष्ठां क्रियां परि विचरति तस्य तेजोवीर्य 
वधेते । किंरूपं काष्ठाम्‌ ¶ शग्रेयःपुष्टा श्रेयसा कस्याणेन पृष्टाम्‌ , 
उत्तरा हि प्रेयःकारिणी । पक्षे प्रेयसा पुण्येन पुष्टाम्‌ । तुः पुनः 
तत्‌ “चित्रम्‌, आश्व्य॑यत्‌ प्रतिदिनं '्यामिनी' रात्रिः “यार्न 
हानिं अगात्‌, कफं कुवैती ? तापोत्तप्रान्‌ (तनुमतः' प्राणिनः 
८तुषरः' शीतैः वतिः प्रीणयन्यपि । दिने हि भ्रीष्मे धर्मणा 
प्राणिनस्तप्रा भवन्ति, निशायां शीतलवातेन प्रीयन्ते, ततो रात्रि- 
स्तापतप्रप्राणिप्रीणनं पुण्यं कुबौणा यद्‌ अहीयत तदाश्चयेम्‌ , पुण्य- 
कतु्द्धिभावात्‌ । अत्र समविषमसमासोक्तिश्छेषानुप्रासाः । “समं 
योग्यतया योगो यदि संभावितः कचित्‌ ।( काशप्र०१०,१२५ )} 
पूवर्धे, उत्तरार्धे-'“कचिद्‌ यद्‌ तिवेधम्योन्न शेषो घटनामियात्‌ । 
कन्तुः क्रियाफलावाररिरगेवान्थेश्च यद्भवेत्‌ ॥ गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य 
कारणस्य गुणक्रिये । क्रमेण च विरुद्धे यत्‌ स एष विषमो मतः।।” 
(का० प्र० १०, १२६- १२७) इति ॥ ३०॥ 
वृद्धिं मेज दिवसमनिहं खप्रतापेन सत्रा 
श्षीतत्वेनापि च तरिनतां वासतेयी विवेश । 


नेतं बिमलरुचयः प्रायो हि श्वयन्ति 
क्षीयन्ते चाभ्यधिगततमःस्तोमभावाः खमावात्‌॥ २१॥ 


“अनिश्च' निरन्तरं दिवसं खप्रतापेन "सत्रा" साकं बृद्धि भेजे । 


सगे; ।] श्रीमन्मेरुतुङ्गसूरिविरचितं ८१ 


अपि च "वासतेयी' रात्रिः शीतत्वेन सत्रा (तजिनतां' तुच्छतां 
विवेश । दिवसस्तापश्च वृद्धौ, शीतत्वं रात्रिश्च तुच्छे जाते इय्थैः। 
एतत्सिद्धे अर्थान्तरं न्यस्यति-एतत्‌ (न नोः नाश्र्म्‌ , "हि" य- 
स्मात्‌ ्रायश्चः' प्रायो विमङरुचयः (यन्तिः वधेन्ते, विमा 
निमा परद्रोहादिवर्जिता रुचिः इच्छा येषां ते विमरुरुचयः, 
दिवसमपि विमलरूचि विमलकान्ति, अतस्तस्य बृद्धियेक्ता । धच 
अन्यत्‌ (अभ्यधिगततमःस्तोमभावाः खभावात्‌ क्षीयन्ते अभ्यधि- 
गतः प्राप्न तमःस्तोमः पापसमूहो येन एवंविधो भावः चित्ताभि- 
प्रायो येषां ते अभ्यधिगततमःस्तोमभावाः, रात्रिरपि अभ्यधिगतः 
तमःस्तोमस्य अन्धकारसमूहस्य भावः सत्ता यया सा अभ्यधिगत- 
तमःस्तोमभावा, अतस्तस्या हानियुक्ता । दिवसशब्दः पुंनपुंसकः । 
खप्रतपिनेति सहार्थे तृतीया । अत्र सहोक्तयथौन्तरन्यासजालय- 
लङ्कारः ॥ ३१॥ 


श्रोतखिन्याः सिकतिलतटेनाभिमिन्धेन भानोः 
भौसां स्पश्चोदपि पथि चरदेहिनो देदिरे धिक्‌ । 


यद्राऽऽसक्तः प्रकृतिङुटिलाखाचरेनिस्नगासु 
प्रायोऽभ्ेयो मृदुरपि न कः खल्यमप्यृष्मयोगे ॥ ३२ ॥ 
शश्रोतखिन्याः नद्याः “सिकतिरुतटेन' बाटुकाङुरपुलिनेन 
(पथि चरदेहिनः' पथि मार्गे चरन्तो देहिनः प्राणिनो धिक्‌ देहिरे 
द्ग्धाः । किंविरिष्टेन सिकतिरूतटेन † भानोः सूर्य॑स्य (भासां 
कान्तीनां स्पशोदपि “अन्निमिन्धेन' अभ्निवत्‌ ज्वरता सूयकरात्युष्ण- 
वाटुकाशथ्रततटे सश्वरन्तः पान्थाद्या दग्धा इयथः । अत्राथान्तर- 
न्यासमाह--“यद्वा' अथवा श्रकृतिकुरिखासु' भ्रकृतिवक्रासु "निन्न- 
गासु" लषु आसक्तः कः पुमान्‌ 'मृदुरपि' सुकुभारोऽपि 'खल्पभपि" 
स्तोकमपि “ङष्मणः' भ्रतापस्य योगे सति प्रायः “अश्रेयः' अञ्युभं नाच- 
रेत्‌ ! अपि तु सर्वोऽप्याचरेत्‌ । ततो शद कोमलं तटमपि निन्नगासु 


८२ जैनमेघदृतम्‌ । [द्वितीयः 


लीषु सक्तं ऊष्मयोगे तापयोगे सति यदेहिदहनरक्षणमश्युभमाचरति 
तच्छ चित्रम्‌ ?। सिकता विद्यन्ते यत्र तत्‌ सिकतिलम्‌ , प्रज्ञादेरिः 
इलप्रययः । अभ्रिवत्‌ इन्द्-दीप्यते इयभ्निमिन्धम्‌ ; पचाद्यच्‌ , 
८“श्राष्टप्ररिन्दे" (सि ३-२-११४) इति मोऽन्तः । अत्रोदात्तशले- 
षाथौन्तरन्यासाः । उष्मण आधिक्यदशयनादुदात्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ठग्ध्वा तेजः खरतरकरेर्गोपतिः पीडयित्वा 
तोयसथानान्यतिषनरसानाददानः प्रतापी । 
निन्ये हानिं खजननरिनाखानरूपाणि रोके 
परप्रश्यं रमयति यतो गृद्धिबुदधिरविशेषात्‌ ॥ ३२ ॥ 
"गोपतिः" सूयः तेजो रब्ध्वा 'स्वजननकिनाखानरूपाणि तोय 
खानानि हानि निन्ये' सखजनानि खगोत्राणि, कमख्बन्धुत्वात्सूयस्य, 
यानि नखिनानि कमलानि तेपामाख्थानरूपाणि निवासरूपाणि तोय 
सखधानानि जलस्थानानि हानिं निन्ये, शोषितानीय्थः । कं ुबोणः, 
८खरतरकरैः' कठोरतरकिरणैः अयथ 'वनरसान्‌' जलानि "आददानः 
गृह्णानः । अन्योऽपि गोपती राजा तेजसा वधमानः कठोरदण्डे 
पूवैमन्यान्‌ पीडयित्वा अतिघनरसान्‌ ' अतिधनान्‌ रसान्‌ 
नानि गृहन्‌ खजनगृहाण्यपि हदार्निं नयति । "सः स्वाद्‌ जटे 
वीर्ये रने वृद्धयोषये धने" इति रसशब्देन धनम्‌ । "यतः" यस्मात्का 
रणात्‌ "गृद्धिवुद्धिः" टोभवुद्धिः प्राश्य पुरुषं विशेषात्‌ “स्मर्या 
खायत्तं करोति, पेये हि बिरोषाह्योभो वधते । शेषसमासोत्ति 
काव्यलिङ्गाथान्तरन्यासाः ॥ ३३ ॥ 
तापव्यापाङुलितजनतापश्चशाखे तषारान्‌ 
संबषेद्धिः पयनटुसितेस्तारबृन्तेर्िरेजे । 
धतुः शेलयोत्नततरूमिदे वर्प्मलक्षाणि धर्म- 
व्यालस्येव ुतमदकणेः कर्णतारेविरोरैः ॥ ३४॥ 


(तापन्यापाङुकितजनतापश्चश्षाखे' वापातेखोकहस्ते “तारबरनः 


सगः ।] श्रीमन्मेशुतुङ्गसूरिविरचितं ८३ 


व्यजनैः "विरेजे शद्भे किंरूपैसालवृन्तैः | (तुषारान्‌' जलकणान्‌ 
संवधद्धिः 'पवनलुकितैः' वायुकम्पितेः । पुनः किंख्यैः ? उसे 
कषयते-घमेव्यारस्य' घभेदुष्टगजस्य "विरः" चच्वरैः (कणैतारै' 
कणौच्वरैरिव । रूपस्य घर्मव्यारस्य ! शेलयोन्नततरुभिदे 'वष्मै- 
लक्षाणि! शरीरलक्षाणि "धः" दधतः, रौयमेव उन्नतस्तरुस्तस्य भिदे 
भिदायै । किंरूपैः कणेताटेः १ “सुतमदकणैः' सताः क्षरिता मद्‌- 
कणा यस्ते तैः, अतो जरूकणवर्षिणो वायुकम्पितासाख्वृन्ता एवो- 
स्यन्ते ओयतरुभिदे कृतबहुरूपस्य घमेदुष्टगजस्य मदकणवर्षिण- 
अच्वलाः कणताला इव । अत्र परिकररूपकोसक्षानुप्रासाः ॥३५\। 


संतापाद्यः प्रखरकरभीजोतदोषोदयेच्छ- 
स्वृष्णापात्रं जडकृतरतिर्दषिनिद्राभिङाषी । 
राजन्वत्यप्यवनिवरयेऽद्रदाहे निदाषे- 
ऽबोभूयिष्टानलसविलसद्ध्मशमाऽपि रोकः ॥ २३५ ॥ 


"अदभ्रदाहे' महादाहे “निदाये' ग्रीप्मे खोक एवं विधोऽबोभू- 
यष्ट ईटनोऽयन्तमभूत्‌ । किंरूपो लोकः ! (अनरसविरुसद्धम- 
शमा' अनटसं सोदयमं विटसन धर्मैः पुण्यं शमे सुखं च यस्य 
सः धमेशमसदितोऽपि ( इति यावन्‌ ) । क सति ! (अवनिवल्येः 
परथ्वीवख्य "राजन्वयपि' शोभनो राजा यस्िन्नसौ राजन्वान्‌ 
तस्मिन्‌ । किंरूपो लोकः १ सन्तापेन उद्रेगेन आहयः । यो छोकोऽ- 
नलसविलसद्धमेरामा भवति स सन्तापाढ्यः कथम्‌ ? इति विरोधः, 
अथ विरोधपरिहारमाह-सं सामस्येन तापेन आढ्यः । प्रखर 
करभीः" प्रखरान्‌ अतिकटोरान्‌ करात्‌ दण्डात्‌ बिभेतीति प्रख- 
रकरभीः, पक्षेऽतिकटठोरेभ्यः करेभ्यो रविकिरणेभ्यो बिभेतीति । 
जाता दोषाणां द्रोहमदमात्स्याणां उदये इच्छा यस्य सः, पक्षे 
जाता दोषोदये राच्युदये इच्छा यस्य सः । तृष्णायाः लोभस्य 
पात्रम्‌ , पक्षे ठृष्णायाः पिपासायाः पात्रम्‌ । तथा जडेषु भूरखेषु 


८ जेनमेषदूतम्‌ । [द्विती 


कृता रतिर्येन सः, पक्षे जरे कृता रतिर्येन सः । दी्धनिद्रां मः 
अभिरुषतीति, पक्षे दीर्घौ बही निद्रामभिरषतीति, ग्रीष्मे 
निद्राप्राचुथं स्यात्‌ । रोभनो राजा यस्मिन्‌ स॒ राजन्वान्‌ “गाः 
न्वान्‌ सुराज्ञि ( सि ० २-१-९८ ) इति निपातः । अबोभूररि 
रेति चेक्रीयतान्तस्य भूधातोरद्यतनीतप्रलयये रूपम्‌ । अत्र॒ परिकः 
विरोधण्छेषाः ॥ ३५ ॥ 

उष्मोत्कषान्न सुखमपुषत्‌ सोधमाध्यन्दिनोवी 

ल्‌कास्तोकोदयदरतितः सोधमूधोधिवासः 
द्रीकृलय द्वयमिति जले केलिकामः सनेमिः 
शोरिरीरोपवनमसरतूरसंहूतपोरः ॥ ३६ ॥ 

'्ोरिः' विष्णुः 'लीरोपवनं' कीडावनं असरत्‌ । करूप 
रोरिः ? (सनेमिः' नेमिसदहितः । पुनः किंरूपः ? (तूरसंहूतपोर 
तूरः वायैः संहूताः पौराः नागरा येन सः । अतो बाद्यरवं श्रुल 
खोका अपि तत्र गताः। पुनः किंविरिष्टः शौरिः ९ इति द्वयं सौधमध्य 
मृहोध्वेवासरक्षणं ' दूरीकृय' परिहय जले "केकिकामः' केट 
कामोऽभिखाषो यस्य सः । इतीति किम्‌ ! 'सोधमध्यन्दिनोर्व 
आवासमध्यमूमिः “ऊष्मोत्कषोनत्‌ घमेप्राचुयोत्‌ सुखं न अपुषत्‌ 
'सोधमूघोधिवासः' सोधोपरितनभूमिः श्ट्कास्तोकोदयदरतितः सुः 
नापुषत्‌ः दूकातोऽस्तोका बही उद्यन्ती उत्पद्यमाना अरति 
तस्याः सकाशात्‌ । सोधमध्ये तापव्यापः, सोधोपरि द्का्केद 
इति दयं परिहय जले कीडितुं श्रीकृष्णः श्रीनेमिना सह॒ सपोः 
छोकः कीडावनमगादियथेः । अपुषदियत्र “दि दधु तादि पुष्यादेः 
(सि० ३-४-६४ ) इति अङ्‌ । सोधमाध्यन्द्नोवीं मध्ये भः 
माध्यन्दिनी “मधभ्यादिनणणेया मोऽन्तश्च ( सि० £-२३-१२६ 
दिनणुप्रययः, वृद्धिः, डी, माध्यन्दिन चासो उर्वी च मा 
न्दिनोर्वी, “पुवत्कमेधारये” ८ सि० ३-२-५७ ) पुंवद्भावः 
अत्र कान्यलिङ्गपयोयोक्तसदोत्तयलङ्कायः ॥ ३६ ॥ 


सगः ।] भ्रीमन्मेरतुङ्गसूरिबिरवितं ८५ 


जयेष्ठं ङृत्वा पुर इव शुजनप्रसारे रसारैः 
सारेग्रप्मः प्रमदवनभूमध्यदेशप्रवेशे । 
पुञ्जीभूता थवि पिगलनाद्धारताधेत्रिलोकी- 
लीरापत्योः खफठपररीः प्रामृतेऽचीकरच ॥ २७ ॥ 


श्रीष्मः" उष्णतुः भारताधंत्रिलोकीलीरापलयोः भ्रमद्वनभूम- 
ध्यदेराप्रवेशे रसाः “साः सहकारवृक्षैः खफलपटलीः प्रागरतेः 
छपदायां अचीकरत्‌ , चः अवधारणे, रसारुसालाः खफरपटलीः 
्राथृते कुवन्ति तान्‌ ङुवैतो भीष्मः प्रायुङ््‌ । भारता्धटीटापतिः 
श्रीङरष्णः, तरिछोकीटीलापतिः श्रीनेमिः तयोः । यत्र राज्ञोञन्तः- 
पुः क्रीडन्ति तन्‌ प्रमद्वनं तस भुवो मध्यप्रदेशस्तत्र प्रवेशे । 
किविरिष्टे रमाः ? भुजा इवाचरन्यो नम्राः सालाः शाखा येषां 
ते तैः । किं कृत्वा ? “ज्येष्ठं ज्येषठमासं ^पुर इवः अग्रे इव कृत्वा, 
व्येष्ठाषाढमासो हि ग्रीष्मः । किंभूताः सखफरपटलीः ? “मुवि 
परथिव्यां विगनान्‌ "पुलीभूताः' राशीभूताः । अन्यस्यापि राज्ञः 
परवेद जयेष्ठं वृद्ध पुरस्कृ फखादीन्युपदीक्रियन्ते । भुजा इवाचर- 
न्तीति ““कतुः किप्‌ (सि० ३-४-२५ ) किपूप्रययः, “अ- 
प्रयोगीत्‌" (सि १-१-२७ ) भुजन्तीति वतमाने ““रत्रान- 
सावेष्यति तु सस्य” ( सि० ५-२-२० ) शदप्रययः । अत्रोप- 
माश्टेषसमासोक्तिपयौयोक्तानि । अखण्डकात्यवाक्येनाम्राणां परि- 
पक्रफरत्वं द दितमिति पयोयोक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


दशे दथ फरितिफरदान्‌ पाकिमं पीतलत्ं 

बिभ्द्वशरुः सरसमछरशं षानश्षाटाटवान्यत्‌ । 
गजेद्रञेः फए़रमथ ललौ लीलयाऽ्नाश्रवार्थ 

सारग्रन्थान्‌ कविरिव सधीः सदुणं सक्तजातम्‌ ॥ ३८॥ 
अथः अनन्तरं "वभ्रुः" कृष्णः “फकितफल्दान्‌" फकितबृक्षान्‌ 
, ध्री द्रोम्‌' आभीक्षण्येन दद्रा लीखया फटं कलौ । किंरूपम्‌ 


८६ जैनमेषदूतम्‌ । [ दिर्त 


"पाकिमं पाकेन निवत्त पाकम्‌ । किं छु्वत्‌ ? पीतरुत्वं बि 
सरसं अकृद अत एव 'वानश्ाखाटवान्यत्‌ः वानं शुष्कं शारं 
अपक्त तेषां समूहादन्यत्‌ । पुनः किंरूपः ? गजेन्‌ गजो 3 
यस्य । एतेन वृक्षाणां सरख्त्सफर्त्वादिगुणा दर्दिताः, येन ग 
रूढेनापि टीख्या फलानि खायन्ते । क इव ? “सुधीरिव' २ 
सुधीः सारमन्थान्‌ दक्ष द्ं॒॑सुक्तजातं सुभाषितसमूहं खा 
किंवि रिष्टं सूक्तजातम्‌  अनाश्रवो निर्दोषोऽ्थो यस्य स तः 
'सद्धणं' सन्तः प्रशस्या गुणा माधुयोद्या यस्मिन्‌ तम्‌ । दृशेनं 
““ख्णं चाभीक्षण्ये” ( सि० ५-४-४८ ) ख्णम्‌ । पाकेन नि 
पाक्रिमम्‌, पाकादिमः इमप्रययः । बानानां शखाटरूनां सः 
““षष्टयाः समूद” ( सि ६-२-९ ) अणप्रययः । अत्र परिः 
जाद्युपमाऽनुप्रासाः ॥ ३८ ॥ 


लयक्ला नागं दृदितपरमग्रम हस्तेन हस्तं 
बद्धा बन्धोगेज इव गजसेष बम्भरम्यमाणः । 
वीक्षा्चक्रे सरससरसीः ससितं पाणिपमरे- 
राम्भीनभोनिव कटरतान्‌ पत्रिणः सेरयन्तीः ॥ ३९ 


"एषः" कृष्णः सस्मितं यथा भवति सरससरसीः वीक्षाज्चञ 
किं कुबोणः ¶ (नागं गजं यक्त्वा ददित टदीकरतं परमं प्रई 
भरेम खेहो यथा भवति “बन्धोः श्रीनेमिनो हस्तेन दसं बद्धा (वम 
म्यमाणः' अत्यथे भ्रमन्‌ , “क इवः ? (गज इवः यथा गजो गज 
हस्तेन दस्तं' शुण्डया खण्डां बद्धा प्रम्णाऽ्यथे रमति । करूप 
सरससरसीः १ 'पाणिपदः' पाणिरूपपद्यैः "पत्रिणः" पक्षिणः 'खेः 
यन्तः" कीडयन्तीः, पद्मान्येव पाणिनस्तेः । किंरूपान्‌ पत्रिणः 
उसरक्ष्यते-“आम्भीन्‌ अभोनिव' अम्भसोऽपलयानि अभौन्‌ बाखानिव 
अन्या अपि योषाः 'पाणिपद्यैः" करकमरैर्वाखान्‌ खेख्यन्ति । २ 
रसीः ( स्यः ) योषाः, पद्यानि पाणयः, पत्निणो बाख इयथः 
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पुनः किंरूपान्‌ { “कररताम्‌' मधुररब्दान्‌ । पाणिपदौरिति तुस्या- 
थेवाचकधमेटोपे टुप्ोपमा म्रगटोचनावत्‌ । अम्भसोऽपयानि आ- 
म्मयः ““भूयःसंभूयोऽम्भोऽमितजसः सल्‌ च” ( सि० ६-१- 
३६ ) इम्‌प्रययः सखोपः, “धृद्धिः खरेष्वादेिणति तद्धिते" 
(सि० ७-४-१९ ) वृद्धिः, “अवर्णेवणेख' ( सि० ७-४-६८) 
अरोषः, आम्भिरिति निष्पन्न, ततः पुंठिङ्गे शसि आम्भीनिति । 
मत्रोपमाजा्युखेक्षारूपकानुप्रासाः ॥ ३९ ॥ 


तत्रान्यत्रोत्तरसरिसरिद्वापितोयेषु चेष 
क्रीडां कतु रतिवशवशाव्न्दवतीं सुगात्रः । 
मद्रू प्या नलिनिनिकरं नीरपुरं करेणो- 
दस्यन्‌ पर्यन्नधिमदयुपाक्रल्त हस्तीव श्वसः ॥ ४० ॥ 


(एषः कृष्णः (तत्र तासु सरसीषु 'च अन्यत्‌ अन्यत्र, उत्तर- 
सरिसरिद्रापितोयेषु कीडां कतुमुपाकरंस्त, उत्तराणि प्रधानानि सरि 
निश्चरः सरित्‌ नदी वापी (च ) तेषां तोयेषु । क इव ¶ हस्तीव 
यथा हसी सरोनिञ्ञैरादिजलेषु कीडां कतुमुपक्रमते । करूप 
एषः { (रतिवश्चवदयाद्रन्दवर्तीः रतिवशा रागवश्चा या वक्षाः 
स्ियः तासां व्रन्दे वतेत इयेवशीछः, पक्षे रतिवशा वर्था 
हस्तिन्यः तासाम्‌ । पुनः विशिष्टः { 'सुगात्रः सुन्दरशरीरः) 
हस्तिपक्षे गात्रं पश्चिमभागः । पुनः कथंभूतः ¶ "न्यां पादाभ्यां 
नखिननिकरं मृद्नन्‌, समम्‌ । नीरपूरं “करेण' ( हस्तेन पक्षे ) 
शण्डया “उदस्यन्‌' उल्माख्यन्‌ । अधिमद्‌ं यथाभवति परयन्‌ , 
समानम्‌ । ( पुनः कथम्भूतः ? शस्तः, समम्‌ । ) वापितोयेषिति 
“'बेदूतोऽनव्ययय्णृदीच्‌डीयुवः पदे” ( सि० २-४-९८ ) दख; 
उपाकरंस्तेति “श्रोपादारम्मे" ८ सि ० ३-३-५१ ) आत्मनेपदम्‌ । 
अत्र परिकरोपमाण्टेषाः ॥ ४० ॥ 


८८ जेनमेधदूतम्‌ । [ 


नाडीं कापि कचन घटिका याममेकं कचिच 
दिजान्‌ हापि चिदपि दिनं पक्षिणं गभकं च । 
सायं यायं सङिलनिल्ये तीवतापोपान्त्ये 
ज्ञोरिर्म्रोऽपि हि रतिरसे दीरधिकायां ममज्ञ ॥ ४१ 


८हि" निशितं “शौरिः” कृष्णो “रतिरसे' रागरसे मम्रोऽपि 
्धिकायां ममज । फ कत्वा ? 'सङिखनिलयेः जलखाने इ 
“नाडीं घटिकाम्‌, कचन धरिकाः बहूुवचनाद्रहीः, “चः अ 
कचित्‌ “एकं यामं' प्रहरम्‌ , कापि द्वित्रान्‌ प्रहरान्‌ , कवचिदपि “ 
पक्षिणं द्वाभ्यां रजनीभ्यां वेष्टितमहः पक्षी तं पश्चिणम्‌ , प्च 
रात्रिरन्तराठे दिनम्‌, कापि “गभेकं' रजनीयुगम्‌ , अवाचीना प 
चीना च रात्रिरेकत्र मध्ये दिनमन्यत्र, (सायं सखायं आः 
्ण्येन धित्वा धित्वा । किमथेम्‌ ? (तीत्रतापोपश्ान्ये' तीव्रता 
रामनाथम्‌ । स्थायं सायमिति स्थानं पूर्वं “र्णं चाभीष्ट 
(सि० ५-४-४८ ) ख्णम्‌ । अत्र रतिरसे मभ्नोऽपि दीर्धिका 
ममजेति विरोधः, योऽन्यत्र मम्रो भवति सोऽन्यत्र कथं मज्जति 
तापाधिक्यप्रतिपादनं वाच्यम्‌ । अत्रोदात्तविरोधानुप्रासाः ॥ ४१ 

तसां श्रोणिद्यसपयसि सरपड्रुहायां 

रलभ्रेणीखचितनिवितख्णंसोपानकायाम्‌ । 
हषोत्‌ खेरन्‌ सह सहचरीरलवारेण तारा- 
चक्रेणेवाभरमदुड़पतिरमेरुमन्वेष नेमिम्‌ ॥ ४२ ॥ 

(एषः' कृष्णो नेभे अनु अभ्रमत्‌ । कं कुवेन्‌ १ (तस्यां दी 
कायां 'सहचरीरल्रवारेण* अन्तःपुररन्नसमृदहेन सह हषोत्‌ “खेर 
कीडन्‌ । किंविरिष्टायां तस्याम्‌  शश्रोणिद्रयसपयसिः श्रोणेः कटं 
टस्यो्वं पयो यत्र सा तस्याम्‌ । ( पुनः कथंभूतायाम्‌ ? ) रत्न 
णीमिः खचितानि बद्धानि निचितानि दढानि खणेसोपानका 
यस्यां सा तस्याम्‌ । क इव ? “उड्पतिरिवः चन्द्र॒ इव, यथोडु 
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तिसाराचक्रेण सह मेशमनु भ्रमति । श्रोणेूध्वं श्रोणिदरकसं 
“वोरव दुत्रटद्रयसद्‌" ( सि० ७-१-१४२ ) इयसटप्रययः, 
अभ्रमदिदयत्र अद्यतनी द्यस्तनी वा, ह्यसन्यां ““घासभ्छास''- 
(सि० ३-४-७२ ) इति विकल्पेन शब्‌, भद्यतन्यां दटदित्वाद्‌ 
अङ । अत्रोदत्तोपमानुप्रासाः ॥ ४२॥ 
पलयाङूतं यदुपतिगृहाः संविदाना मदाना- 
माचं बीजं निवतितसितशवक्ष्पतोर्णवप्योः । 
दकोणेन त्रिशरुवनमपि क्षोभयन्लयः परीयुः 
कम॑पेक्षाः परमपुर्पं मोहसेनाः प्रथं तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ध्यदुपतिगृहाः' छृष्णान्तःपुयेः तं प्रभुं (“परीयुः पणिृतवयः। 
किंरूपा यदुपतिगृहाः† “पयाकूतं पयभिप्राय 'संविदानाः'जानन्यः, 
पुनः किंरूपाः ? मदानामा "वीजं" कारणम्‌ , पुनः कथंभूताः ! 
८निवसितसितश्णक्णपत्तोणवण्यीः' निवसितानि परिहतानि सितानि 
शेतानि शक्ष्णानि मृदूनि पत्तोणानि धोतवसख्राणि तैवेण्योः, ( पुनः 
किभूताः! ) दकोणेन' नयनप्रान्तभागेन त्रिमुबनमपि क्षोभयन्यः, 
कम विलासकम अपोक्षन्त इति कमोपेक्षाः, पुनः किंभूता; १ मोह 
सेना इव मोहसेनाः । किंरूपं तम्‌ ? परमपुरुषम्‌ › पक्षे यथा मोहसेनाः 
परमपुरुषं आत्मानं परियन्ति, किंरूपा मोहसेनाः १ कमे ज्ञानाव- 
रणादि तदपेक्षन्त इति क्मपिश्षाः । संबिदाना इति ¶विद्क्‌ ज्ञाने! 
संपूवैः संबदन्तीयेवंशीखाः “वयःशक्तिरीले” ( सि०५-२-२४) 
इति शानप्रययः । अत्रानुप्रासरूपकण्ेषातिशयोक्तयः ॥ ४३ ॥ 
तासां हीलोट्लनजनिता गुन्दन्ति स तोय- 
ध्वाना वीचिप्रचरनरिनीनायिकाः साध्वनृखन्‌ । 
भत्रपेयं मधुकरङरेगीयते सातिरकत, 
तस्येलासीदिव नवरसा शुद्धषद्खीतरीतिः ॥ ४४ ॥ 
उसक््यते--(तस्यः भगवतः (इति नवरस श्ुद्धसङ्गीतरीतिः 


{^ जेनसेघदृतम्‌ । [द्विती 


आसीदिवः नवो रसो अद्धुतादियैस्याः शुद्धा निदाषा सङ्गी 
नास्थस्य रीतिः । इतीति किम्‌ ? (तासां अन्तःपुरीणां "ली रोहन 
निताः' लीङाखङ्ननिष्पादिताः (तोयध्वानाः' तोयराब्दाः गुः 
छन्ति स्म' मरैरुख ध्वनिरौन्दख; कथ्यते ततो मदेरधोङ्काराय 
स्म, (वीचिप्रचख्नङिनीनायिकाः वीचिभिः कष्टोटैः भ्रचः 
चपठा नछिन्यः कमछिन्य एव नायिका नतेक्यः साघु य 
भवति अनृदयन्‌ , (मधुकरङुकैः' भूङ्गपटकेः श्रोत्रापेयं अतिर 
अतिमधुरं गीयते स्म श्रोत्रे; श्रवणैः आपीयत इति लक्षणयाऽ 
श्रूयत इति । अन्यत्रापि नास्ये मदैरधोङ्कारा भवन्ति, नतेक्यो 

लयन्ति, गायना गायन्ति। अत्र रूपकोयेक्षोदात्तातिशयोक्तयः॥। ४ 


पूरं पूरं सुरभिसरिकरेः खर्णृङ्गाणि रङ्गात्‌ 
सारङ्गाक्ष्यः सितङृतमयुं सवेतोऽप्यभ्यषिश्चन्‌ । 
धारा धाराधर ! सरर्गास्ताश् वारामपाराः 
सारादोऽङ्गप्रखमरलरसारसारा विरेज॒ः ॥ ४५॥ 
'सारङ्ग्स्यः' खियः रङ्गान्‌ “अमु भगवन्त सवैतोऽपि (अ 
षिच्चन्‌ः अभिषिषिचुः । किं कृत्वा ? खणैश्वङ्गाणि सुरमिसरििः ‹ 
पूरं (आभीक्ष्ण्येन ) पूरयित्वा, किंरूपं अमुम्‌ ? स्मितं हास्यं करोती 
स्मितच्ृत्‌ तं म्मितकरृतम्‌ । दे धाराधर !' हे मेघ ! च, अन्यत्‌ ? 
(वारां जखानां अपारा धाराः “स्मारादोऽङ्गप्रस्रमरश्रासारसार 
स्मरसंबन्धिनः अमुष्य अङ्क प्रति प्रसमराः प्रसरणदीखाः ३ 
बाणास्तेषां आसारो वेगवद्ृष्टिसतद्रत्‌ साराः शोभनाः “विरे 
श॒द्यभुः; वारिधारा ण्व भगवदङ्गे प्रखमराः स्मरबाणधोर 
(ण्यः) । किंरूपा धाराः † सररं गच्छन्तीति सरख्गाः ८“ 
चित्‌, ( सि० ५-१-१७१ ) उभ्रययः, स्वामिनोऽङ्गे सररूत 
पतन्यः सन्तीलयथंः । अत्र जात्युदात्तनिदशेनानुप्रासाः ॥ ४५ | 
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निदयोकनद्रं पुरुषरिमरं राजतेजोविराजि 
स्यषटश्रीकं वदनकमलं देव ! ते सेवतेऽ्दः । 
खानभ्रष्टं जितमिति बदन्त्येव कणोवत॑सी- 
चक्रे काचिदशशतदलं रीर्योल्य तख ।॥ ४६ ॥ 
काचित्‌ “दशरतदठं' सदसरदठं लीख्या “उदयूयः उच्चिय तस्य 
(कणीवतंसीचकरे कणौभरणं विदधे । किं कुवेती ? इति वदन्येव, 
इतीति किम्‌ ? हे देव ! "अदः" कमलं 'ते' तव वद्नकमरुं सेवते। 
कुतः सेवते † विशेषणद्वारेण दहेतुमाह-- जितम्‌ । तजये हेतू- 
नाह--किरूप बदनकमलम्‌ ? 'नियोन्निद्रः नियविकस्वरं, कमं 
तु दिवा विकस्वरं रात्रौ संकुचति, पुनः किंरूपम्‌ ¶ पुरुः प्रभूतः 
परिमलो यस्य तत्‌, कमलस्य तु परिमरः परिमित एव, पुनः 
किंरूपम्‌ ? “राजतेजोविराजिः राज्ञसेजो राजतेजस्तन विराजते 
इत्येवशीखम्‌ , कमलं तु राजतेजोविराजि न स्यात्‌ , राजा चन्द्रस्तस्य 
तेजसा न विराजते, पुनः किंरूपम्‌ ? स्पष्टा प्रकटा श्रीयेसख तत्‌, 
कमले हि श्री रूढ्येव, किंविरिष्टं कमलम्‌  खानाद्धष्टम्‌, यतः 
सानश्रष्ट येन जितं स्यात्तत्तस्य सेवां कुरुते, स्वामिनो वदनखोभा- 
धिक्यं प्रतिपादितम्‌ । अत्र परिकरहेतुव्यतिरेकाः ॥ ४६ ॥ 
स्पधेध्वे रे ! नयननठिने निर्मले देवरख 
सित्वेत्येवं शिततरतिरःकाक्षकाण्डान्‌ किरन्ती । 
कन्दोत्सातान्‌ धवरकमरान्‌ कामपाशप्रकाशान्‌ 
नाज्ञाशाखातुरसि सरसाऽहारयत्‌ खामिनोऽन्या ॥४७।॥ 
अन्या सरसा धवरकमलान्‌ स्वामिनः "उरसि" हृदये (अहार- 
यत्‌! हारमकयोत्‌ । कं कृत्वा { इयेवं सत्वा । एवमिति किम्‌ † 
रे कमलाः ! यूयं देवरस्य निर्मले (नयननलिने स्ये नयनक- 
माभ्यां सह्‌ सपधा ऊुरुथ । किं कुवैती १ “रिततरतिरःकाक्ष- 
काण्डान्‌ किरन्ती" तीक्ष्णतरतियैक्षटाक्षबाणान्‌ विक्षिपन्ती । किंरू- 
पान्‌ धवर्कमखान्‌ ? कन्दात्‌ उत्ातान्‌ उत्पाटितान्‌ कन्दोत्वा- 
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दात्‌ , पुत्‌; रूपाम्‌ { (कामपाशप्रकाशान्‌ काभपाशवत्‌ 
जञा प्रकटान्‌ , प्रकटः कामपाशो यादः खात्ताद्यान्‌, 
रूपान्‌ १ नाशाश्चाखान्‌! नाश्चया नासिकया आशाख्यान्‌ ऽ 
रष्यान्‌ 1 अत्र कमलानि हारीकृतानि तेषामपि कामपासरासो 
कमरराष्दः पुंनपुंसकलिङ्गः । हारमकरोत्‌"“णिञ्बहुरं ०(सि०३- 
४२ ) णिचुप्रययः । अत्र ्रयनीकजातिरूपकानुप्रासाः ॥ ४५ 
क्रीडां हेमदुतिहरिवधूबन्दितो बान्ध्वख 
प्रीतये तन्वन्‌ प्रतिकृतशतैरप्सु दकरेतुः । 
स्यामः खामी चिद्ुरविगलद्वारिधारकाशे 
विदयुन्मालापरितयपुर्स्यु यप्निव त्म्‌ ॥ ४८ । 
स्यामः सखवामी चिङकुरविगलद्वारिधारः सन्‌ चकाशे, चिकुर 
केशेभ्यो विगरन्ती वारिधारा यस्यासौ । किं कुर्वन्‌ १ ८ 
जेषु (वान्धवः श्रीकृष्णस्य प्रीय प्रतिकृतक्षतैः कीडां तनः 
कृतात्‌ प्रति यत्‌ क्रियते तत्‌ प्रतिकृतमुच्यते, अन्तःपुर्यो जल 
टामिः खामिनं सिश्वन्ति, खाम्यपि श्रीटृष्णख प्रमोदाय वारिध 
भिस्ताः सिच्वति। किंरूपो भगवान्‌ ! ( 'हपेकदेतुः' प्रमोदस्य 
अद्वितीयो हेतुः, पुनः किंभूतः ) "देमदुतिहरिवधूबन्दितः" है, 
दयुतियोसां ता हेभयुतयः+हेमदयुतयश्च ता हिवध्वश्च हेम्युतिहरित 
तामिबेन्दितः बन्दीकृतः, यथा कोऽपि बन्दीकूतो न मुच्यते 
ता अपि वेष्टयितखा धिता भगवतो गन्तुं न दद्ति। क इव रसा 
यथा हे मेष १ त्वं "वगु मनोज्ञं वषैन्‌ कारासे दीप्यसे । किः 
(तम्‌ ) ! विधुन्माखा सौदामिनीपङ्किस्तया परिगतं वेष्टितं वपु 
सः, हरिवध्वो विद्युन्माखा; गर्जख्धारा च वृष्टिः, खामी 
मेधः । चकारो इयत्र ““काश्ङ्‌ दीप्नो" इतिधातो; परोक्षाषः 
यान्तसख रूपम्‌ । अत्र जातिनिददनानुप्रासाः ॥ ४८ ॥ 
अश्रान्तोऽपि भरममिव बहन्‌ व्यक्तदएक्तायिताम्भो- 
विन्द्‌ रक्तोतपलदललबाघुक्तरक्ताङ्राटः । 
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्रीमानेमिनठपतिकसुण्डरीकपरकाण्डो 
भाराराशेरिव सुररी एृष्करिष्या मिरेयः!॥ ४९ ॥ 

्रीमाननेमिः पुष्करिण्याः" दीरधिकायाः "निरयः निरगच्छत्‌ । 
क इव ! 'सुरकरी इव यथा सुरकरी एेरावणो 'वारांराशेः समुद्रात 
निरिय्ति स्म )। किंरूपो भगवान्‌ ! अश्रान्तोऽपि" अनिर्विण्णोऽपि 
श्रमं वहनिव, यद्यपि भगवाननन्तवीयेत्वात्‌ कीडया खेदं नाप्नोति 
तथापीमा अपारमार्थिस्य इदयनाद्रेण श्रममिव वहन्‌ । पुनः 
किंरूपः ! 'व्यक्तमुक्तायिताम्भोविन्दुः' व्यक्तं स्पष्ट मुक्तावदाच- 
रिता अम्भोबिन्दवो यख स व्यक्तसुक्तायिताम्भोबिन्दुः, यथा एेरा- 
वणस समुद्रे क्रीडित्वा निगैतस्य मुक्ताः शरीरे रगन्ति, खामिनस्तु 
मुक्तासदशषा अम्भोविन्दवः, एवं स्ेत्रैरावणधर्मो ज्ञेयः । पुनः 
कथंभूतः ? रक्तोयलदलानां स्वैः पत्रशकठेरासुक्ता वद्धा रक्त- 
ङानां प्रबाटानां राढा शोभा यख सः, समुदरान्तः प्रवालानि अत्र 
च रक्तोत्पलदलशकलानि । पुनः रूपः ! जर्पतिकफः; फेनस- 
ददाचरन्तः पुषण्डरीकप्रकाण्डा धवर्कमलमूलानि यख सः, एेरा- 
बणसख शरीरे फेनो लगति, प्रभोः फेनतुस्याः पुण्डरीकप्काण्डाः । 
निरैयरियत्र ८“क्‌ गतौ” ऋ निरपुवैः, ह्यसलनी-दिव्‌, “हवः 
शिति" (सि० ४-१-१२) द्विः, “कऋतोऽत्‌' (सि० ४-१- 
३८) ऋ अ, “पृशरमाहाजमिः” ( सि० ४-१-५८ ) इत्वम्‌, 
“धूर्वस्ाखे खरे खोरियुवू" ( सि० ४-१-२७ ) इय्‌ , “खरादे- 
तायु" (सि० ४-४-३१) बृद्धिः एे, “नामिनो गुणोऽङिति" 
(सि° ४-३-१९) अर्‌ , “व्य्नाहेः सश्च दः" (सि० ४-३- 
७८ ) दिवरूढोपः, “रः पदान्ते विसगेसयोः" ( सि० १-२-५३) 
विसमेः । अत्र रूपकनिद्रनोषमानुप्रासाङ्काराः ॥ ४९ ॥ 

इाचाय-भीशीररल्लसूरिषिरचितायां शीजेनमेधदुत- 
महाकान्यरीकायां द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 


शध जैनमेषदूतम्‌ । 


अथ तृतीयः सेः । 
प्वसिन्‌ सर्गे भगवान्‌ जलक्रीडां कृत्वा निगेत इ 
वसरोचितां चेष्टामाह- 


तस्योत्तंसीृतशतदरे तोयविन्दृन्‌ वमन्ती 
बभ्रासाते विरतनिरतारोररोरुम्बचुम्ब्ये । 
हा! तरोक्यगप्रथ्चुनयनयोः स्पधेनादेनसां नौ 
वृत्ते पात्रं प्ररुदित इतीवादुतप सशषब्दम्‌ ॥ १ । 
८तस्य' भगवतः “उत्तंसीकृतरातदकेः कणांभरणीङृतशतपत्र 
साते" रेजाते । किं ङ्व॑ती ! (तोयबिन्दून्‌ वमन्ती उद्व 
सखवन्ती, पुनः रूपे ! विरुतेषु शब्देषु निरता आसक्ता अ 
चच्चला रोम्बा भ्रमराः तेश्वयुम्व्ये चवंणीये । उस्मरक्षयते- 
“अनुतपे ` पश्चात्तापतापिते सती सशब्दं प्ररदित इव ' प्रद्र 
इव । इतीति किम्‌ ! “नो आवां हा धिक्‌, करूपे नौ !? 
क्यप्रमुनयनयोः' श्रीनेमिनयनयोः स्पधेनात्‌ “एनसां' पापानां 
भाजनं (त्ते जते, तोयबिन्दुखवणं रोदनं भ्रमरारवश्च र 
पश्चात्तापतयोस्ेक्षाश्चके । नो इयत्र हायोगे (“गौणात्‌ समय 
धाहाधिगन्तरान्तरेणातियेनतेनैर्ितीया” ८ सि ० २-२-३३ 
दितीया। प्ररुदित इलयत्र ““रुत्पशच्चकाच्छिद्यः” ( सि ° ४-४- 
इतीट्‌ । अत्रोखरक्षावुमानानुप्रासाः ॥ १ ॥ 


दानश्योती द्विप इव रजनिदचेरो बाञ्जनाद्धिः 
पिण्डीभूतं वियदिव मनाक्‌ शारदं वषंदब्दभ्‌ । 
निन्ये सबोपधननिपतन्मेषगुष्पोऽञ्नाभः 
श्ीमानेमिः सपरिषृटतां फएुलकङकदिमूलम्‌ ॥ २ ॥ 
शरीमान्नेमिः फुल्लो विकसितः कड्क्धिः अश्षोकसतस्य मूं सपर! 
सनाथतां निन्ये, एतावता कङ्कदिमूले प्रमुस्तस्थावियथेः । किं 
भगवान्‌ ! 'सवोपधननिपतन्भेषपुष्पः  सर्वेऽपधना अङ्गाबयव 
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भ्यो निपतन्‌ क्षरत्‌ मेघपुष्पं जं यस्य, पुनः किंरूपो भगवान्‌ ९ 
'अलनामः' अश्नवणेः । ग्जटनबिन्दून्‌ बणे चाश्रि् तदनुरूपा 
उत्परक्षा आह, उत्परक्ष्यत--'दानश्योती' दानं मदजकलं शयोततीति 
क्षरतीति इदो "द्विपः" गज इव, उग्मक्षयते-'श्चरनिद्यरः' निश्च- 
रसावी अखनाग्रिवी इव, वा इवार्थे, अथवा उद्ेक्ष्यते-पिण्डीभूतं 
“शारदं” सारत्संबन्धि "वियत्‌, आकामिव । किंविरिष्टं वियत्‌ ! 
'मनाक्‌' अस्पं (वषेदब्दं' वेन्‌ अब्दो मेघो यस्मिन्‌ तत्‌ । अत्र 
माछारूपोत्े्षापयांयोक्तानुप्रासाः ॥ २ ॥ 


गोरं शक्ते अपि गुणवती नैव सङ्गाजडानां 
गयं भर्त्तदलमनयोः सेवयेस्येष तूर्णम्‌ । 
श्योतत्पाथःपृषतमिषतः साश्रुणी वातिसक्ते 
अप्यत्याक्षीत्‌ परिहितचरे वाससी श्वासहार्य ॥ २ ॥ 
“एपः' भगवान्‌ इति "परिदहितचरे' पूवं परिहिते वाससी 
वरखे "तूण" शीघं “अयाक्षीत्‌ यक्तवान्‌ । इतीति क्रिम्‌ ? इमे 
गुणवती अपि जखानां सङ्गाद्‌ भवुगुद्यं गोपं न शक्ते, गुणास्तन्तवः, 
“गृह्यं आच्छायमङ्गम्‌ , (तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ अनयोः सेवया अः 
पूयेताम्‌ । अत्रान्योक्तिमाह--अन्योऽपि यो गुणवानपि (जडानां 
मूखोणां सङ्गात्‌ 'भतुगेयं' रहस्यं "गोपं रक्षितुं शक्तो न भवति 
स स्वामिनः सेवकस्याज्यो भवति । रिरूपे वाससी ? उसरक््यते- 
८श्योतत्पाथःपषतमिषतः साश्रुणी "वा' इवार्थ श%योतन्तः क्षरन्तः 
पाथसो जरस प्रषता बिन्दवस्तेपां मिषतः कपटात्‌ साश्रुणी 
अश्रुसहिते इव, पुनः किंूपे ? “अया(ति)सक्ते अपि' अलयथै- 
मासक्ते ग्रे अपि । अन्योऽपि यः सेवबकोऽयासक्तोऽतिभक्तो 
यदा केनचिदोषेण यज्यते तदा स साश्रुभेवति । पुनः किंरूपे ? 
अतिख्युतवात्‌ ¶्धासहारयै' श्वासेन हरणीये । साश्चणी वेति वा इवार्थ, 
इवरब्द् प्रयोगेऽपि मणी इव मभीवेयादिवत्‌ परमतेन सन्धिभेवति, 


९ जैनमेषदूतम्‌ । | 


सनःपरिणामस्तदन्वायिनी तदूनुगामिनी सतिः काढा 
तस्या विरचनं यासां ताः, कर्मणां हि स्ितिर्मनर्पा 
बध्यते, यथा यथा डिष्टः परिणामः तथा तथा कर्मणां थि 
९“दिद्ृअणुभागं कसायओ कुणई” इति वचनात्‌ । यथा ज्ञाना 
्िक्चत्सागरकोटाकोरिमाना स्थितिः, एवं दोषाणामपि 
किरूपाः ? “व्यक्तसद्वेषरागाः' व्यक्तः स्पष्टः सन्‌ प्रधा 
श्ङ्गारसख्ये रागो यासां ताः, “मोगायुक्ताः' भोगैरमुक्ताः, 
पक्षे व्यक्तः प्रकटः सद्वेषो द्वेषसदहितो यो रागस्तस्या 
विस्तारस्तेन आसुक्ता बद्धाः, रागद्वेष विस्तारेण कबन्ध इति 
किंरूपाः ? “विविधरुचयः' विविधा बहुभ्रकारा रुचिः इन्छ 
न्तिौ यासां ताः, प्रकृतिपक्षे विविधा रुचिः इच्छा भोगं 
डादिका याभ्यस्ताः, कमेप्रकृतिप्रेरणयेवाऽऽतमनो विविधवाः 
भवात्‌ । सङ्गतो युक्त आतमनः प्रदेशोऽवस्थानरूपो यासां वा 
युक्ते स्थाने स्थिता इयथः, प्रकृतिपश्षे सङ्गता मिकिता आत्मनः 
यासां ताः, आत्मनः प्रदेहि क्मस्कन्धप्रदेशा बहययःपिष 
येन सङ्गताः श्ि्टा बतेन्ते इति । अन्नोपमानेषानुप्रासाः । 
आचख्याविदयथ सविनयं भीष्मजा राजदन्त- 
ज्योत्स्ाग्याजान्मरयजरसेः खामिनं सिश्चती तम 
विश्वेवाखान्‌ सहसि भगवसुष्यसे तद्विशषङ्क 
स्री गङ्खेवाधिवसति रिरो मानिताऽपीश्वरस्य ॥ ७ 
“अथ! अनन्तरं “भीष्मजाः रुक्मिणी सविनयं यथा 
ति “आचख्यौ जगाद । किं कुवैती ! राजदन्तज्योत्स्राञ्य 
"मल्यजरसैः' चन्दनरसैः तं स्वामिनं सिश्वती, राजदन्ता ? 
दन्तास्तेषां किरणान्येव बह्ुरुत्वात्‌ अ्योल्जञेव ज्योत्लञा तस्या व्य 
कपटात्‌ । इतीति क्रिम्‌ १ हे भगवन्‌! चेत्‌ यदि त्वं “विश्वा 
थुथ्वी इव अस्मान्‌ 'सदसि' क्षमसे, यथा प्रथिवी सर्वसहा 
त्वमपि अस्माकयुश्चनीचवचनेयैदि न कुप्यसि (तत्‌ तस्मात्‌ “वि 


खैः 1] शरीमन्मेशतुङ्गसूरिविरचितं , ९९ 


निःशङ्कं "उद्यसे" त्वं जल्प्यसे, शली मानिता सती गङ्गेव रशश्यर- 
श्यापि रिरोऽधिवसति, यथा गङ्घा इश्वरेण मानिता सती हिरो 
धितष्ठौ । अत्र दन्तानां राजा राजदन्तः “राजदन्तादिषु ( सि 
१-१-१४९ ) अनेन राजकाब्द्स्य प्रामिपातः । सहसीति “हं 
षेणे" ष्‌, “धात्वादेः षः सो-" ( सि० २-३-९८) सद्‌ 
८“युजादेने वा” ( सि ३-४-१८ ) इति विकल्पेन णिज॒भावः। 
उद्यसे इति “वक्‌ कान्तो” वर ते क्यः, “वरेरयडि" ( सि ० ४~ 
१-८३ ) वकारस्य य्वृत्‌ ड । अधिवसतीति योगे शिर इयत्र 
(उपान्वध्माङ्वसः” ( सि० २-२-२१) अनेन आधारख 
कमत्वम्‌ । अत्रातिश्योक्ति-अपदहुति-उपमनाथौन्तरन्यासाः ॥ ७॥ 

पुनरपि रुक्मिणी वाक्यमाह- 

रूपं कामस्तव निश्चमयन्‌ व्रीडितोऽभरदनङ्खो 

लावण्यं चानिम क्रथुविशुरछोचनानां सहश्रम्‌ । 
तारुण्यभ्रीव्येरिषदथ ते पुष्पदन्तौ शरद- 
नेतारण्यप्रसवसमतां त्वं विना स्रीरमूनि ॥ ८ ॥ 

हे देवर ! कामस्तव रूपं "निशमयन्‌" विखोकयन्‌ सन्‌ व्रीडितः" 
ठजितोऽनङ्गोऽभूत्‌, अग्रे काम एव रूपवानिति प्रसिद्धिरभूत्‌ 
यदा च भगवतो रूपं छोकोत्तरमात्माधिकं दृष्टं तदा तेन ठजि- 
तेनाङ्गमेव यक्तं तदाप्रश्चयनङ्गोऽभूत्‌ । (करभुविभुः इन्द्रः तव 
छावण्यं निमयन्‌ लोचनानां सहसरं “अबिभः अघसत्‌ , न्द्रस्तु 
खावण्यं विलोकयन्‌ द्वाभ्यां छोचनाभ्यां दरषटुमक्षमत्वाह्लोचनसहसरं 
बभार । (अथः अनन्तरं तारुण्यश्री; ते शूपटावण्ये “उयरिषत्‌ 
विरिनष्टि स्म, किंवत्‌ ? “शरदरत्‌ः यथा शरत्‌ “पुष्पदन्त, चन्द्र 
सूर्यौ विशिनष्टि । तवं अमूनि" रूपलावण्यतारुण्यश्रियः लीर्विना 
५अरण्यप्रसवसमतां अरण्यपुष्पतुल्यतां (नेता प्रापयिता, यथाऽ 
रण्यपुष्पाणि कस्यापि कार्ये नाऽऽयान्ति एवं तवापि इपरावण्य- 
तार्दण्यानि पाणिग्रहणं दिना ज्ञीरभोगाभावात्‌ व्यथोनिं भविष्यन्ति। 


१०० जेनमेषदृतम्‌ । दितीषः 


निशमयन्‌ अत्र णिग्‌ सार्थे यथा पारयतीति, ततः ““क्षमोऽदश्षेने" 
{सि० ४-२-२८ ) इतिसूत्रेण दशेनार्थे स्वो न स्यात्‌, तेन 
भिदामयन्‌ स्यात्‌, परं केचित्तु ददैनेऽपीच्छन्ति । अबिभः 
““हृडुश्ेगृक्‌ पोषणे च” भ्र, ह्यस्तनी-दिव्‌ , ^“अद्‌ धातोरादि ०” 
( सि० ४-४-२९); “हवः शिति" (सि० ४-१-१२) 
षिः; ‹“ऋतोऽत्‌" ( सि० ४-१-३८) अत्‌, "धद्वितीयतुयेयोः 
प्रयमरतीयो (पूर्वौ )” ( सि० ४-१-४२ ) भ व, ('पृषमाहा- 
मिः (सि० ४-१-५८), “नामिनो गुणो०” (सि० 
४-३-१९ ) अर्‌ , ““ग्यलनादेः सश्च दः” ( सि० ४-३-१८) 
दिरोपः । व्यशशिषत्‌ ““शिष्ठप्‌ विशेषणे" अद्यतनी-दि, “टित्‌ ” 
( सि० ३-४-६४ ) अ । पुष्पः ० “पुष्पदन्तो पुष्पवन्तावेकोक्तया 
शशिभास्करौ” ( अभिधानचि० का० २-३८ ) इति । सीरियत्र 
५५बिना ते दृतीया च ( सि० २-२-११५ ) इति द्वितीया । 
शद्‌॒रूपं च इद्‌ छावण्यं च इयं तारुण्यश्रीश्च अमूनि ““समाना- 
मर्थेनेकः शेषः” ( सि० ३-१-११८ ) एकशेषः, “सीपुन- 
पुंसकानां सहवचने स्यात्परं जिङ्गम्‌” ८ जिङ्गानुशषासने ) इति 
नपुसकलिङ्गम्‌ । अत्रोदात्तदृष्टान्तकाव्यलिङ्गारङ्ाराः ॥ ८ ॥ 
अथ जाम्बवयाह-- 


नामेयोपक्रममिह यथा श्रायसोऽध्वा तथेवो- 
दवाहस्यापि सरसि तदुपक्ञं न रिं देवरेति । 
तत्तां देवीं खृतिमपगरजन्‌ कोऽपि नूलोऽसि सारो 
हारीभूतद्विजमणिधणिजोम्बवलप्यगासीत्‌ ॥ ९ ॥ 
जाम्बवयपि “इति अगासीत्‌! एवमवादीत्‌ । किंभूता जाम्ब- 
वती { (हारीभूतद्विजमणिधृणिः' हाररूपतया भूता द्विजमणीनां 
दन्तमणीनां धृणयः ( कान्तयः ) यस्याः सा । इतीति किम्‌ { “इह 
यथा श्रायस्छेऽध्वा नाभेयोपक्रमं' इह जगति यथा येन प्रकारेण 
आयसो मोक्षसंबन्धी अध्वा मार्गो नाभेयस्य श्रीआदिदेवस्य उपक्रमं 


र्मः ।] ` शरीमन्मेरुतुङ्गसूरिविरचितं १०१ 


आद्यं कृयम्‌ , श्रीआदिदेवेन प्रथमं दर््ित इयथः, तथेव उद्ाह- 
स्यापि अध्वा (तदुपज्ञं तस्मैव श्रीजादिदेवस्य उपनज्ञ आज्ञानम्‌ , 
यतः-““उपन्ञा ज्ञानमाद्यं स्यात्‌" ( अभिधानवि °का० ६-९) इति, 
ततः हछ्ीवते “छीवे” ८ सि० २-४-९७ ) स्वः, विवाहस्यापि 
मागैः प्रथमं तेनैव दरसितः, हे देवर ! इति कं न स्मरसि ¶ (तत्‌ 
तस्मात्कारणात्‌ सं तां दैवीं" देवसंबन्धिनीं (सृतिः मार्ग “अप- 
खजन्‌ः दम्पन्‌ कोऽपि “वूः नवीनः 'सा्वैः, सर्वज्ञोऽसि । 
उपक्रमं उपज्ञं इत्यत्र ““आदावुपक्रमोपज्ञ ( जिङ्गा०° नपुं० ११) 
इति नपुंखकणिङ्गम्‌ । श्रेयो मोक्षः भ्रेयसोऽयं श्रायसः “'तस्येद्म्‌” 
( स्ि० ६-३-१६० ) अणृप्रययः, “'देविकार्दिशपादीषेसत्रश्रेय- 
सस्ततराप्रावाः” ( सि० ७-४-२३ ) एकारस्य आकारः । देव. 
सेयं दैवी अण्‌ डी । अहाे हारो मूताः हारीभूताः अभूततद्भावे 
च्विः, “ईश्चवाववर्णस्यानन्ययस्य” ( सि० ४-३-१११) ई । 
“कै गे रे शब्दे" गे, “आत्‌ सन्ध्यक्षरस्य" ( सि० ४-२~१) 
गा, अद्यतनी-दि, ““सिजद्यतन्याम्‌” ( सि० ३-४-५३) सिच्‌ 
“सः सिजस्तर्दिस्योः” ( सि० ४-३-६५ ) ईंआगमः, “यमि. 
रमिनम्यातः सोऽन्तश्च” ( सि० ४-४-८६ ) इद्‌ सोऽन्तः, 
““इट ईति" ( सि० ४-३-७१ ) सिचृूखोपः । अतस्तं पूवं पाणि- 
महणं कत्वा पश्चाद्रतं प्रदीथाः, इति श्रीकरषभप्रणीतौ द्वावपि माग 
समाचीर्णो सः । अत्र काव्यलिङ्गदृष्टान्तनिद्रनारङ्काराः ॥ ९ ॥ 

अथ रक््मणाऽऽद- 

गामानेषीददनसदनं लक्ष्मणा रक्ष्मणासे 

रक्ष्मीर्येषां घनवनमिवान्योपयोगेकडूला । 
त्वदरूषश्रीजेलधिजलयननोपजीग्या परथेत्‌ 
तदोक कैविरस इति नो त्से तद्देव ॥ १० ॥ 

ठक्ष्यएा वदनसदनं “गामरतेषीत्‌' गां बाणीं, एतावता उवाचे- 

खैः, अन्याऽपि गौः सदनं गृहमानीयते । छक्मपावाच्यमाई-~ 


१०२ जैनमेघदूतम्‌ । [तीष 


4खक्ष्मणाः' ठक्ष्मीबन्तस्ते येषां ठक्ष्मीः “धनवनमिव' मेवजलमिव 
(अन्योपयोगैककृया' अन्योपयोग एव परोपकार एव एकं कटं 
यस्याः सा, येषां रक््मीः परोपकारे समेति ते लक््मीवन्तः, यथा 
मेजर परोपकारे एति । "चेत्‌! यदि स्वद्रपश्रीः पररैनै उपजीव्या, 
रिवत्‌ ? “जलधथिजल्वतः यथा जरधिजरं परैर्नोपजीनग्यते, (तत्‌ 
तस्मात्कारणात्‌ त्वं खोके कैः पुरुषैः (तद्देवः समुद्रवदेव विरस 
इति “नो तक्यैसे ¢ नो विचायंसे , विरसः श्ङ्गाररसरहितत्वा- 
ज्ीरसः, अपि तु सर्वैरपि विचायैसे, यथा समुद्रः स्वैरपि 
विरस इति कथ्यते विरुद्धो रसो यस्येति विरसः क्षार इत्यथैः, 
तथा त्वमपि विरसः कथ्यसे । रक्ष्यते येषां ते रक्ष्मणाः 
“4छक्म्या अनः” ( सि० ७-२-३२ ) अनप्रययः, ““अवर्णे- 
वणेस्य ( सि० ७-४-६८ ) देरोपः, ““रषुवणोन्नो णः०” ( सि० 
२-३-६३ ) इति नस्य णत्वं । घनवनमिव जर्धिजटवदिलयत्र 
यद्यपि लिङ्गभेद्‌ उपमादोषः तथाप्ययं कापि कापि प्रयुज्यते, यथा 
वाग्भटालङ्कारे-“८दिममिव कीर्तिथैवला" ( ४-५९ ) इति । 
अत्र पयायोक्ततुस्ययोगितोपमानालुप्रासाः । अत्र तव रूपरक्ष्मीः 
ख्याद्युपभोगे सति सरसा स्यादिति विशेषे प्रस्तुते सति सामा- 
न्यरूपाया ठक्ष्या उक्तिरिति तुल्ययोगिता; “कार्ये निमित्ते 
सामान्ये, विशेषे प्रस्तुते सति । तदन्यस्य वचस्तुल्ये, तुल्यस्येति 
च पच्चधा॥ १॥ ॥ १०॥ 

अथ सुसीमा प्राह-~ 

उत्तेऽथो सपदि गदितं वाम्मिसीमा सुसीमा 

धीमन्‌ ! परयाकल इव गृही न प्रणाय्यः प्रणाय्यः । 
तन्वं तन्वन्ननु गुरुगिरा खद्वितीयां दितीयां 
प्राप्या विधुरिव कलाः सर्वपक्षे बलक्षे ॥ ११॥ 

-. *अथो' अनन्तरं सुसीमा सपदि" तत्काठं "गदितुं वक्रं 
+उन्त्थे' उद्युक्ता बभूवेयथेः । किंभूता सुसीमा १ ‹बाग्मिसीमाः' 


सर्गः! ] भरमन्मरतुङ्गसूरिविरचितं ९०३ 


वाग्मिनां बाचोयुक्तीनां सीमा मर्यादा, अर्थ बाग्मिनीयथैः । है 
धीमन्‌ ! "पद्यः विलोकय श्गृही' गृहः प्रणाय्यः" निष्कामः 
सन्‌ (अकल इवः निष्कछ इव (न प्रणाय्यः" न असम्मतः { अपरि 
तु असम्मत एव । (तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ “नुः निधितं तं "गुर- 
गिरा ज्ञातिश्द्धवचनेन खस्य आत्मनो द्वितीयां "द्वितीयां पत्री 
तन्वन्‌ सन्‌ अप्याः काः सौभाग्यादिकाः प्राप्ति । कं इव १ 
“विधुरिव" यथा विधुः 'वलक्षे' उज्वङे सवैपक्षे खद्धितीयां दहितीयां 
तिर्थिं तन्वन्‌ अग्रयाः कठाः प्राप्रोति । उन्तस्थे इत्र “उदो ऽन्व 
है” (सि ३-३-६२ ) आत्मनेपदम्‌ । प्रणीयते इति प्रणाय्यः 
(भ्रणाय्यो निष्कामासम्मते" ( सि० ५-१-२३ ) इति ध्यणृप्रयये 
निपातः ।अत्र रूपकतुल्ययोगितोपमानानुप्रासाः ॥ ११॥ 
अथ गौरी प्राह- 


नाया आयोपर परमिति सवं द्विषन्‌ कोऽपि निष्णो 
निष्णोमीन्या प्रतनभगवच्छान्तिघंख्याईतो या । 
संपर्यख क्षणमपि महात्र्यपीशो न युशेद्‌ 
गोरं गोरी गिरमिति जगौ प्रेमकोपादगौरी ॥ १२ ॥ 
गौरी इति गिरं जगौ । इतीति किम्‌? हे आयौपर! 
आर्येभ्यो मुग्धेभ्योऽपर वक्र त्वं (नायः सियः (द्विषन्‌ द्वेषं 
कुवन्‌ कः “निष्णः' दृक्षोऽसि ? या नारी “जिष्णोः नारायणख 
मान्या, अथवा जिष्णोः; जयनङीटस्य “प्रतनभगवच्छान्तिमुख्या- 
हतो मान्या प्रतनः चिरन्तनो भगवान्‌ श्रीश्ान्तियुख्यो यस्यासौ 
अहन्‌ जिनः तस्य, श्रीरान्तिङ्न्ुअरजिनानां चतुःषष्टिसहसराणि 
अन्तःपुर्योऽभुवन्‌ । “संपर्यसख' विलोकय महात्रयपि ईशः क्षणमपि 
गौरीं न युश्वेत्‌, यो महात्रतथत्‌ स्यात्‌ स लिया सङ्गं कथं ङुयौत्‌ ! 
शश्स्तु मष्ात्रतीति प्रसिद्धोऽपि अधौङ्गविभक्तसवात्‌ पावेतीं क्षणमपि 
न अुश्वति, अतो या नारी जिष्णूनां रोकोत्तरशरीश्ञान्तिनाथयुरूय- 
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जिनानां मान्या, छोकिकख महाब्रतिनो हरस्यापि मान्या पाणि्रह- 
णाकरणेन पराड्छुखतया तस्या नायो द्विषन्‌ नवीनः कोऽपि व्व 
दक्ष इति प्रेमोपहासः। रूपा गोरी  श्रेमकोपात्‌' खेहकोपात्‌ 
अगौरी, एतावता कोपाधिकारादारक्ता, सकोपोक्त्या जनस्ताम्रवणैः 
स्यादिति । नायो इयत्र “द्विषो वाऽदृशः” ( सि० २-२-८४ ) 
षष्ठी । संपरयसेति “समो गम्रच्छिप्रच्छि०” ( सि ० ३-२३-८४) 
इयाटमनेपदम्‌ । अत्र वक्रोक्तिविषमविरोधष्ेषानुप्रासाः ॥ १२ ॥ 


अथ सयभामाऽऽह- 


सत्या सल्यापितटृतकवाकोपमाचष्ट सख्यः! 
साध्यः सानां न जलप़षतां तप्तसर्पिवेदेषः । 
रदा तन्न खयमतिबलाच्चाह्यु वर्यं विधाय 
खान्तं सं विददिममलेलयातमदोषोऽद्य नोदयः ॥१२॥ 
सयाः सलयभामा सलयापितः ८ सल; ) कृतः छृतकः छत्रिमो 
वाक्कोपो वचनकोपो यत्र॒ एवं यथा भवति “आचष्ट आचख्यौ, 
हे सख्यः ! (एषः' देवरः “साम्नां सामवाक्यानां न साध्यः, साम- 
वाक्यैः साधयितुं वशीव न शक्य इयथः । किंवत्‌ १ (तप्तसर्पि- 
बेत्‌" यथा तप्तसर्पिः “जलढ्पषतां' पयोबिन्दूनां न साध्यम्‌ । (तत्‌ः 
तस्मात्कारणात्‌ “एनं ( इमं )' नेमिनं रुद्धा "चः अन्यत्‌ “आह्ु 
जञीघरं अतिबङत्‌ वह्यं विधाय अद्य अबला इति आत्मनो दोष 
आत्मदोषः (न नोयः' न रफेटनीयः १ अपि तु सफेटनीय शव । 
किंवत्‌ ! "संविदरत्‌ः यथा संवित्‌ ज्ञानं “खान्तं' चित्तं रुद्ध वद्यं 
विधाय आत्मनो दोषं नोदयति, सवेत्रापि सखी अबला कथ्यते, 
अद्यैनं बणिनं वद्यं छतवाऽयं दोषो मेत्खते, अद्यप्रश्रति मदहाकश- 
येसमथैत्वात्कोऽपि आतमनामवला इति न कथयिष्यति, एतवा 
हटेनापि एष बरह््यः काये इति । सूति ‹"ते छुग्का" ( सि° 
३-२-१०८ ) इत्युत्तरपदमामाशब्दकोपः । सयः क्रियते अ स. 
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यापितः “णिज्‌ बहुं ०" ( सि० ३-४-४२ ) णिच्‌, “सया- 
थेवेदस्याः” ( सि० ३-४-४४ ) आकारः । सान्नामियत्र 
‹८कृयस्य वाः ( सि० २-२-८८ ) इति षष्ठी । अत्र दृष्टान्ता- 
योन्तरन्यासाचुप्रासाः ॥ १३ ॥ 

सयमभामयोद्धतं वाक्यमुक्तं ततः पद्मावती प्रस्तं वाक्यं प्राह- 

पृश्रावत्या तदनु जगदे नो भदे देवरोऽसौ 

नो इत्राभूद्रद इणदिनीवत्‌ कलाभूृद्वयसे ! । 
अन्तर्धातु प्रतिषमङिनाम्भोभूता तन्न युक्तं 
पीयुषान्धि कियत शिरसेशानवद्धतैमेतम्‌ ॥ १४॥ 

(तदनु ततोऽनन्तरं पद्मावया “जगदे' प्रोचे-हे “यस्ये ! 
सखि सयभामे ! अद्‌" जहि असौ देवरो “नः*असमाकं कुत्र “सुदेः 
हषौय नोऽमूत्‌ १ अपि तु सवैत्राभूत्‌ । किंवत्‌ १ “ङुमुदिनीवत्‌ 
यथा छुमुदिनीनां ‹कलाभृत्‌' चन्द्रः कुत्र हषीय न भवेत्‌ १ अपि 
तु सवैत्रापि स्यात्‌ । एषोऽपि कलाश्चातुयोदिका बिभर्तीति कठा- 
भृत्‌ । (तत्‌ तस्मात्कारणाद्‌ एतं 'प्रतिघमकिनाम्भोशरता' (अन्त- 
धतुम्‌" आच्छादयितुं न युक्तम्‌ , प्रतिघः कोप एव॒ मकिनोऽम्भो- 
श्रत्‌ मेषस्तन, किमुत ईंशानवत्‌ शिरसा एतं धतुं युक्तम्‌ । 
किंविरिष्टमेतम्‌ ? “पीयूषस्य अरिः अगतस्य समुद्र, सौभाग्यादिगुभै- 
रयथेमानन्दहेतुत्वादसृतसमुद्रबदाप्यायकत्वात्‌ पीयूषाग्धिरेव यथा 
गौरेवायमिलयादि, चन्द्रोऽपि पीयूषस्य अब्धिः अमरतश्रतत्वात्‌ , 
कोऽथः १ यथा चन्द्रो मङिनघनेनाऽञच्छायते तदयुक्तम्‌, यत्‌ 
( च ) इश्वरेण शिरसि धायते तयुक्तम्‌ , तथा एषोऽपि भगवान्‌ 
सकोपवाक्येय॑त्तिरस्कियते तदयुक्तं परं भक्तया सत्क्रियते तदुक्त, 
महान्तो हि भक्तया प्राह्या न तु शत्तया । अत्रोपमानरूपकाति- 
शयोक्यरङ्काराः ॥ १४ ॥ 

अथ गान्धारी प्राह- 
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गान्धारी चावगिति न परं ्रह्मतो ब्रह्म जन्मा- 
दत्वेतासे धुवशरुपयतावप्यवाप्षासि तच । 
अस्तुङ्कारात्‌ सुखय नु नः पादयोः पलयते ते 
दाखः खसते पट्चटुगिरा राज्यमप्याप्यमीश { ॥ १५॥ 
(च' अन्यद्‌ गान्धारी इति अवक्‌-हे देवर ! त्वं जन्मात्‌ श्रह्म 
ब्रह्मचयं धृत्वा 'ब्रह्मतः' मोक्षात्‌ परं "न एतासे' न गन्तासि, 
८उपयतावपि' पाणिग्रहणेऽपि धुवं" निधितं (तत्‌' ब्रह्म अब्राप्रासि 
( प्राप्रासि ); कोऽथः यदि यावस्जीवमपि ब्रह्मच धरसि तदापि 
मोक्षादुर्ध्वं न यास्यसि, यदि च परिणेष्यसि तदापि मोक्षं यास्य- 
स्येव, अहंतां मोक्षगतेर्निश्चितत्वात्‌ । "नतु वितर्के, अस्तुङ्कारात्‌ 
नः" अस्मान्‌ (सुखय' सुखभाजः कुर, अस्तु भवतु अधिकारात्‌ 
पाणिग्रहणमस्तु इति वचनकरणात्‌ । 'ते' तव पादयोः पयते । 
वयं "ते" तव दास्यः स्मः । हे ईश ! "पटुचटुगिरा' स्पष्टचाटुवाण्वा 
राज्यमपि (आप्यं प्राप्यम्‌ । अस्तु इति लादिप्रतिरूपकमनव्ययम्‌ , 
ततः अस्तु करणं अस्तुङ्कारः ““भावाकर््रोः” ( सि ० ५-२-१८ ) 
घञ्‌प्रययः, ““सलयागदास्तो; कारे" ( सि० २-२-११२) 
मोऽन्तः । सुखय इति “सुख दुःखण्‌ तक्ियायाम्‌” इति धातुः । 
अत्र काव्यलिङ्गोदात्तानुप्रासाः ॥ १५ ॥ 
अन्योऽन्यस्थां सरसरसना नेतुरुत्केतुरागा 
मत्छण्डीयुभित्रकटुगुदिकाकल्पमित्युक्तवलयः । 
परमथमक्षितितरमिरन्मोलिमाणिक्यमाला- 
बालां्यश्रीश्चरणचरणाम्भोजयोः पेतुरेताः ॥ १६ ॥ 
“एताः” अन्तःपुयंः "नेतुः" खामिनः ्रेमखेमक्षितितरमिल- 
न्मोठिमाणिक्यमालबाछाडुश्रीशरणचरणाम्भोजयोः पेतुः" परेम सेहः 
तस्य स्थेत्ना रयेण क्षितितले प्रथ्वीतले मिलन्‌ मौलि; मस्तकं 
तत्रया माणिक्यमाढा तस्याया बारांश्ुभ्रीः बालकिरणर्क््मीः 
तस्याः क्षरणे श्थाने ये चरणाम्भोजे चरणकमले तयोः पेतुः । किं 
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कुबैयः ! (अन्योऽन्यस्य परस्परं इति" असुना प्रकारेण 'मस्य- 
ण्डीयुक्त्रिकटुगुटिकाकस्पमुक्तवलयः' मत्स्यण्डी खण्डं तेन ( तया ) 
युक्‌ तन्मिश्रा या त्रिकटुगुटिका तत्कत्पं तत्समानं भाषितवलयःः 
कोऽथः ? यथा खण्डमिश्ाखिकटगुटिकाः किच्वित्तिक्ताः किथ्वित्‌ 
मधुराश्च भवन्येवं काचिदुद्धतं काचिन्मधुरं च बभाषे । किंरूपाः ! 
'सरसरसर्नाः' सरसजिहाः; पुनः किंविशिष्टाः † उत्केतुः उत्पताक 
एतावताऽस्युल्कृष्टः रागो यासां ताः, एतावता सवां अपि पटरदेव्यः 
खां खां युक्तिमुक्त्वा युगपतममोः पादयोः पेतुरियथः । अन्योऽ- 
न्यस्थामियत्र ““परस्परान्यो ऽन्येतरेतरस्यां स्यादेवा पुंसि” (सि 
३-२-१ ) इयनेन अन्योऽन्यस्य शब्दस्याप्रे विभक्तेरम्‌ , इषद्‌- 
परिसमाप्रा तरिकट्ुगुटिका त्रिकदटुगुरिकाकस्पम्‌ , “'अतमबदिसी- 
षदसमापते कस्पप्‌ देश्यप्‌ देशीयर्‌” ८ सि० ७-३-११) इति 
कत्पपूप्रययः । अत्रातिशयोक्तयुपमोदात्तानुप्रासाः ॥ १६ ॥ 
सबानन्यानपि नयु सुखादधर्वतः प्रीतितन्तु- 
स्युतखान्ताः प्रणयविनयाधानदैन्यं प्रपन्नाः । 
दुःखाकतु तव सथ्ुचिता न प्रजाबलय एता 
राजीविन्यो दिनकृत इवाषोचदिदयच्युतोऽपि ॥ १७ ॥ 
८अच्युतोऽपि' नारायणोऽपि इति अवोचत्‌, इतीति करिम्‌ ! 
हे बन्धो ! तव एताः (प्रजावयः' भरावृजायाः प्दुःखाक्ः दुःख- 
यितु न समुचिताः । कस्येव † “दिनकरत ( इव )* सूयेस्येव, यथा 
दिनकृतः (राजीविन्यः' कमछिन्यो दुःखाकरुं न समुचिताः । 
किंरूपा एताः { श्रीतितन्तुस्यूतख्वान्ताः' प्रीतिरेव तन्तुस्तेन स्यूतं 
सखान्तं मनो यासां ताः, एतावताऽयन्तस्ेहलाः, पुनः किंरूपः ¶ 
श्रणयविनयाधानंदैन्यं प्रपन्नाः प्रणयः प्रेम विनयश्च तयोयाधानेन 
न्यसनेन दैन्यं दीनत्वं प्रपन्नाः । किं कुतस्तव ? सवौनन्यानपि 
“सुखाङ्कवेतः' सुखयतः, एतावता त्वमन्यान्‌ सवीनपि सुखयसि 
तत एता भरादृजाया दुःखयितुं कथं युक्ताः ?। सुखाङुबेत इयत्र 
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“प्रियसुखादानुकल्ये" ( सि ० ७-२- १४० ) डाप्रययः । दुःख 
कतुमियत्र ““दुःखात्मातिङ्ल्ये" (सि० ७-२- १४१ ) डाप्रययः 
अन्रोपमानकान्यलिङ्गायुप्रासाः ॥ १७॥ 


बाहौ धृत्वा प्रियमधुयुखा अप्यभाषन्त बन्धो ! 
सन्तः प्रायः प्रहितकृते नाद्रियन्ते खमथ॑म्‌ । 
्रषस्तेषामपि बत ! ईतोऽतद्िरोपेऽपि दत्से 
ऽनन्वग्भूय खजनमनसामेवमाभीटकीलाः ॥ १८ ॥ 
“प्रियमघुमुखा अपि' बरुदेवमुख्या अपि अथौत्तं भगवन्तं बाह 
धृत्वाऽभाषन्त, रोके हि संबन्धी सदाक्षिण्यः स्मितपृतैकाम्रहेण 
बाहौ धृत्वा असम्मतमपि वस्तु अङ्गीकायैत इति । हे बन्धो ! सन्तः 
प्रायः "परहितकृते' अन्यहिताथं “खमर्थः स्वकार्य नाद्रियन्ते 
आत्मार्थं मुक्त्वा परहितं कवेन्ति, बत इति खेदे, त्वं (तेषां सतां 
'प्र्ठोऽपिः मुख्योऽपि (अतद्धिखोपेऽपि' तस्य खाथेस्य विलोपो 
विनाशः तद्धिखोपः, न तद्विखोपोऽतद्िखोपस्तस्मिन्‌ खाथेस्याविना- 
शेऽपि (अनन्वग्भूय' प्रतिङ्कूखो भूत्वा खजनमनसां “एवं' अमुना 
प्रकारेण “आभीरुकीराः' कष्टव्वाखाः कतो हेतोदंत्से ? कोऽथः १, 
परोपकारपराणां साधूनां मुख्यस्सरम्‌ , तवार्थो मोष्षरक्षणः पाणि- 
ग्रहणेऽपि न विनरयन्नस्ि, एवं सतिं त्वं सखजनमनसां पाणिप्रहणनि- 
पेधरूपाः कष्टज्वाकाः कतो ददासि ? । अन्वग्भवनं पूर्वै अन्वग्भूय, 
न अन्वग्भूय अनन्वगभूय “'आनुखोम्येऽन्वचा? ( सि ०५-४-८८ ) 
क्त्वाप्रययः; ““अनबः क्त्वो यप्‌" ( सि० ३-२-१५४ ) । 
अत्राप्रस्तुतप्ररसाविरोधरूपकानि ॥ १८ ॥ 


तीरथष्वन्येष्वमितविमतिदैश्यते दीनानां 
सर्वेषां तु स्फुरति पितरो तीर्थमत्यन्तमान्यम्‌ । 
तो ताम्यन्तो तदनुपयमान्मोदयसखद चेचत्‌ 
को दोषः स्यादितरवनिता अप्यवोचन्त चेति ॥ १९॥ 


समैः । ] श्रीमन्मेरतङ्कसूरिषिरचितं १०९ 


८इतरवनिता अपि" अन्यनार्योऽपि "चः अन्य इति अवोचन्त । 
इतीति किम्‌ ! "दर्शनानां ' शेवसाह्यादिशासनान्भम्‌ अन्बेषु तीर्थेषु 
"अभितविमतिः बहुविसंवादो दश्यते, सर्वेषु शासेषु सीथेविषये- 
ऽपरिमितो विवादो ददयते, यथा महेश्वराणां गङ्गागयादिकं जै- 
नानां श्रीशन्ुखयरैवतादिकमियादि, 'तु' पुनः सर्वेषां दशनानां 
“पितरौ' मातापितरौ अलयन्तमान्यं तीर्थ स्फुरति, सर्वेष्वपि ददनेषु 
मातापितरौ निर्विवादं तीथेतया मन्येते, यतः-“'असाथंप्राथेनं 
तीथेमदेहद्रोहणं तपः । अनम्भःसंभवं स्नानं मातुश्वरणचचै- 
नम्‌ ॥ १ ॥” अद चेत्तौ पितरौ (मोदयसि' हषेयसि, कं कुबैन्तौ 
पितरौ ? (त्वदनुपयमात्‌' तबापाणिग्रहणात्‌ ^ताम्यन्तौ' खिद्यमानौ, 
तत्‌ को दोषः स्यात्‌ ? कोऽथः ? यौ पितरौ स्वद्शेनमान्यौ तौ यदि 
विवाहस्वीकारान्मोदयसि तदा कोऽपि दोषः स्यात्‌ १ । अत्राथौन्तर- 
न्यासविषमालङ्कारौ ॥ १९ ॥ 

ध्येयभ्रेयः प्रणव इव यद्यद्िधेयोरसं यत्‌ 

दुःसाधं चाभिदधति विदः प्राणितव्यन्ययेऽपि । 
ओमित्युक्याऽप्यसिरतनुमन्मोदनं तद्िधातुं 
किं कोसीदयं विदुर तव तदर्तिनोऽन्येऽष्ययोचन्‌ ॥ २० ॥ 

८तद्र्तिनः' तस्ख्यानख्थायिनोऽन्येऽपि छोका इति अवोचन्‌ , इतीति 
किम्‌ ? यत्‌ अखिरुतनुमन्मोदनं' सकरप्राणिहषेणं (प्रणव इवः 
र्कार इव ^ध्येयश्रेयः' ध्येयेषु भेयः श्रेष्ठं यथा ध्येयेषु रकारः 
शस्यते, एवं यदपि प्रतिदिनं भ्यायते यद्‌ 'व्रिधेयोरसं' विधेयेषु कव्येषु 
उरसं प्रधानं यत्‌ “विद्‌ः' बिद्रांसः श्राणितव्यव्ययेऽपि' जीवितभ्य 
बिनाशेऽपि '्दुःसाधं साधयितुमराक्यं “अभिदधति, ब्रुवते, यदि 
प्राणितव्यं व्यय्यते तथापि यत्‌ कतुं न शक्यते, हे विदुर! ह 
दक्ष ¦ तव तद्‌ असखिख्तनुमन्मोदनं ओमित्यु्यापि विधातुं “क 
कोसीद्ं किमाठस्मम्‌ , ओम्‌ अङ्गीकृतं मया पाणिग्रहणम्‌ इति वच- 
नेनापि यदि सकङप्राणिनोऽपि हृष्यन्ति तदा तद्विषये किमारसख्ं 

1. 


११० ` जैनमेषदूतम्‌ । [ तृतीः 


क्रियते ?। विधेयेषु उरः प्रधानं विधेयोरसम्‌ “उरसोऽभे" (सि 
७-३-११४ ) अस्रययः । दुःखेन कृच्छेण साध्यते इति दु 
साधं “दुःखीषतः कच्छकृच्छराथोत्‌ खल्‌” ( सि ०-५-३- १३९ 
सटप्रययः । अत्र परिकरातिरशयोक्तयुदात्तानि ॥ २० ॥ 
नेताऽप्यन्तमेनसमसङ़ृन्मीरितोन्मीलिताकषः 
किञ्चिद्धयात्वा ठसितद शना मीञ्चकिञ्चसककान्तम्‌ । 
दुःखादास्यं दरविकसिताम्भोजयन्नाबभाषे 
माधुयोधःङतमधुमुधं सम्मतं मो विधास्ये ॥ २१॥ 
नेताऽपि 'माधुयोधःकृतमधुसुधं' यथा भवति आबभाषे, मा- 
धु्येण अधःछते मधुसुधे यत्र तत्‌ , कि करत्वा ? “अन्तर्मनसं' मनो- 
ऽन्तः किशिद्धयात्वा, किं कुर्वन्‌ ? दुःखात्‌ “आख्यं” सुखं (दरवि- 
कृसिताम्भोजयन्‌' दरविकसितं ईषटटिकसितं अम्भोजं तदिव कुर्वन्‌ । 
किंरूपः ! (असडढृन्मीङितोन्मीरिताक्षः' असकृत्‌ पुनः पुनः मी- 
ङिति संचिते उन्मीरिते उद्वारिते अक्षिणी येन सः | किंरूपं 
आस्यम्‌ † “ठसितदरानाभीड्युकि.लत्ककान्तं' छसिता उद्सिता दश्च- 
नानां दन्तानां अभीश्चवः किरणास्त एव किज्त्कः परागः तेन 
कान्तम्‌ । किं बभाषे ! तदाह-अदहं (वः' युष्माकं “सम्मतं इष्टं 
विधास्ये । अयमथेः-यदा खामी कृष्णान्तःपुरीङ्ृष्णबरूदेवयदुवर्गेण 
शह द्धो नाच्छरुटत्‌ तदा खामी चिरकाटं नयनसंकोचविकाशा- 
भ्यां ध्यानं कृत्वा राजीमलया अगोचरं यदहं पश्चादपि त्रतमादाख 
इयादिकं मनसि चिरं चिन्तयित्वा गस्मीरा्थं वचनं व्याजहार-- 
यदहं युष्माकं सम्मतं विधास्ये परमाथेतः सम्मतं ्रतमेव । मनसो- 
ऽन्तरन्तमेनसं “शरदादेः” ८ सि०७-३-९२ ) अत्पमययः स- 
माखान्तः । सम्मीडिते उन्मीङिते अक्षिणी येन सः ““सक्थ्यक्ष्ण 
खाङ्ग" ( सि० ७-३-१२६ ) अस्रययः । दरविकसिताम्भो 
जमिव कुबेन्‌ “णिज्‌ बहुं नाम्नः कृगादिषु" (सि ०३-४४-४२ ) । 
अत्र जातिरूपकातिशयोक्तयनुप्रासाः \॥ २१॥ 


समैः 1] श्रीमन्मेरुतुङ्गसूरिविरवितं १११ 


एतद्रणेश्रवणयुदितः श्रीपतिः प्रोत्यताका- 
दण्डेहोदादिव सपुरकां तत्पटान्तैः प्ररृत्ताम्‌ । 
वणोणोभिः सरणिनिदितैः छ्प्तपीनाङ्गरागां 
ुक्तारेख्येः स्फुरितहसितां दारिकामम्यगच्छत्‌ ॥२२॥ 
श्रीपतिः" कृष्णो द्वारकाम्‌ अभ्यगच्छत्‌ । अत्र द्वारकायां विरे- 
पणरूपैः कत्वा बलादपि कान्ताधमारोप आक्षिप्यते, अन्योऽपि 
यदा खामी खकान्तामभिगच्छति तदा सा शङ्गारमुदारमार्चयति, 
अतो विरोषणद्वारेण तद्भाबमाह--र्किखूपां द्वारकाम्‌ १ "प्रोखताका- 
दण्डे; सपुरकां' प्रहृष्टा उत्‌ उध्वौः पताकानां केतूनां दडासैः सरो- 
माश्वाम्‌ , उसरक्ष्यते-!हादादिवः हषौदिव, (तत्पटान्तैः' ध्वजप- 
टाज्वलैः प्रनृत्ता कृतन्रयाम्‌ , पुनः किंरूपम्‌ १ *सरणिनिहितैः" 
मागेन्यसतेः (वणोर्णोभिः' इङ्कमाम्भोभिः प्पीनाङ्गरागां' छपर 
रचितः पीनोऽङ्गरागो यया सा ताम्‌ , युक्ताठेख्यैः मौक्तिकचित्रैः 
(स्फुरितहसितां' स्फुरितदहास्याम्‌ । किंरूपः श्रीपतिः ! (एतद्रणैश्रवण- 
मुदितः अहं युष्माकं सम्मतं विधास्ये एते वणी अक्षराणि तेषां 
भ्रवणेन मुदितो हृष्टः । अत्रातिरयोक्तिसमासोक्तयनुप्रासाः ॥२२॥ 


दुग्धं खिग्धं समयतु सिता रोहिणी पावणेन्दुं 
हैमी शद्रा मणिघुरुषरणिं कल्यव्टी सुमेर्म्‌ । 
दुग्धाम्भोधि त्रिदशतटिनीलयादिभिः सामवाक्येः 
भ्रनेम्यथे श्ञगिति च स मद्धीजिनं मां ययाचे ॥२२॥ 
हे जरधर ! “सः” श्रीकृष्णः शश्रीनेम्यर्थः श्रीनेमिनाथकृते श- 
गिति च' तत्कारमेव 'मद्रीजिनं' मलितरं मां ययाचे, चः अव- 
धारणे, याचिधातुर्दिकमेकः, अतो द्वारिकापुरीमागय तत्कारमेव 
श्रीनेमिपाणिग्रहणाय मवितुः पार्धेऽदं श्रीकृष्णेन प्रार्थिता । कदा- 
चिसप्रणिन प्रभुतया प्रार्थिता भविष्यतीयेतदपोहायाह-कैः ¶ 
इदयादिभिः सामवाक्येः, इतीति किम्‌ ! "सिताः श्कंरा ज्लिग्धं दुग्धं 


११२ जैनमेषदतम्‌ । [ दतीयः 


“समयवु" मिरु, रोहिणी "पा्वणेन्दुं" पावेणचन्द्रं समयतु, दमी 
सुवणेसंबन्धिनी मुद्रा मणि समयतु, किंरूपं मणिम्‌ ! “उसरषूर्ण 
गुरुकान्तिम्‌ , कर्पवही सुमेरपवेतं समयतु, त्रिदशतटिनी गङ्गा 
दुग्धाम्भोरधि सयुद्रं समयतु । यथते योगाः ष्याः सन्ति तथा 
श्रीनेमिराजिमलयोरपि योगो भवतादिय्थः । अत्राप्रसुतप्रश॑सास- 
मुश्चयतुस्ययोगितासामान्यविशेषसमासोक्तयनुप्रासाः ॥ २३ ॥ 
तदुद्धान्तेदमबिभृतां श्रीसघुद्रः शिवा च 
्राबृद्रारीदितमिव नके तवां सुराजा प्रजा च। 
तत्त्कार्येष्वथ गणकतोऽवेल लग्र विलप 
प्राप्नोदाहोद्हमहमहःसंपदामक्रमेताम्‌ ॥ २४ ॥ 
शरीसमुद्रः शिवा च तत्‌ शुद्धा" ज्ञात्वा अन्तः" चित्ते युद 
हषम्‌ 'अविशरतां अधरताम्‌ , कमिव ? त्वामिव, यथा सुराजा प्रजा 
च श्ाबरद्रकारोदितं' वषोकारोन्नतं “नवं” नवीनं लां बुद्खा युं 
बिथरतः । (अथः अनन्तरं श्रीसमुद्रः शिवा च (^तत्तत्कारयेषुः वि- 
वाहरसंबन्धिटोकप्रसिद्धकार्षु “अक्रमेतां उत्सहेते स्म, किं कृत्वा † 
(गणकतः' ज्योतिषिकात्‌ प्रं वेय, ज्ञाता, किंरूपं ठम्रम्‌ ! "प्राप्तो- 
दरादोद्रहमहमहःसंपदां षिट्न प्राप्न उद्वाहो विहाबो येन एवंविध 
उद्हः पुत्रस्तस्य मह उत्सवस्तस्य या महःसंपदः तेजोरक्षम्यः तासां 
विग्रं मध्यम्‌ । एतावता एके उत्सवा रप्रासपूरव भवन्ति 
अपरे उत्सवा ठम्रसाधनादतु भवन्ति अतो लप्र मध्यम्‌ । 
उक्रमेतामियत्र “क्रमोऽनुपसगोत्‌"” ( सि० ३-२-४७ ) ““वृत्ति- 
सगैतायने" ( सि० ३-२-४८ ) सग उत्सादसत्रार्थे आस्म- 
नेदम्‌ । अत्रोपमानोदात्तायुप्रासाः ॥ २४ ॥ 
लरेऽभ्यासीमवति दिवसे दारकमेण्यकमौ- 
ण्यारभ्यन्त प्रति यदुगरृहं लयक्तकृलयान्तराणि । 
वासन्ताहे प्रतितरे यथा पट्वानि प्रकामं 
ुष्पोस्याघान्यसिलगरितप्रहपत्रान्तराणि ॥ २५॥ 


सगः । ] श्रीमन्मेरवुङ्गसूरिविरचितं ११३ 


४लाभः ठभ्रसम्बन्धिनि दिवसे (अभ्यासीभवति' आसन्ने जाय- 
माने सति प्रति यदुगृहं (दारकमेण्यकमोणि' विवाहकमेसाधूनि का- 
याणि आरभ्यन्त । किरूपाणि दारकर्मण्यकमीणि †? 'यक्तकृया- 
न्तराणि क्तानि कृयान्तराणि कायोन्तराणि येभ्यः । अत्र 
रष्टान्तमाह-यथा “वासन्ताहे' बसन्तसंबन्धिनि दिने “प्रतितर' वृक्षं 
वृक्षं॑प्रति प्रकाम" अयथं पहवानि आरभ्यन्ते, किंविरिष्टानि 
पह्वानि † 'पुष्पोत्पाद्यानिः पुष्पाणि उतयाद्यानि उत्पादनीयानिं 
येषां तानि, पष्वानन्तरं दहि पुष्पाणि जायन्त इति, पुनः रकिंरू- 
पाणि पहवानि १ “अखिख्गकितप्रह्नपत्रान्तराणिः अखिलानि 
समस्तानि गरङितानि प्र्लानि पुराणानि पत्रान्तराणि अन्यपत्राणि 
येषु तानि । अत्र टृष्टान्तदाष्रन्तिकयोरि्थं धटना-पवस्थाने क- 
मोणि, विवाहस्थाने पुष्पम्‌ , छरयान्तरस्थाने पत्रान्तराणि इति । 
लाग्ने इयत्र ठम्रस्ायं खाग्रः ““तस्ेदम (सि ० ६-३-१६०) अण्‌ 
प्रययः, “धृद्धिः खरेष्वा०” ( सि० ७-४-१ ) वृद्धिः । अन- 
भ्यासोऽभ्यासो भवति अभूततद्भावे च्विः, “'इेश्वाववणेखा ०) 
( सि० ४-३-१११ ) ई । दारकमैणि साधूनि “तत्र साधो" 
( सि० ७-१-१५ ) । वसन्तसेदं वासन्तम्‌ ““तस्येदम्‌” ( सि० 
६-३-१६०) अण्‌ , वृद्धिः वासन्तं च तत्‌ अह, “अहः (सि ० 
७-३- ११६ ) अट्‌ प्रययः; ““नोऽपदस्य तद्धिते ( सि० 
७-४-६१ ) अन्‌खोपः । प्रतितरु तरं तरं प्रति प्रतितरु ““भा- 
गिनि च प्रतिपयेनुभिः"” ( सि०-२-२-३७ ) इति द्धितीया- 
कारके ““विभक्तिसमीप०” ( ३-१-३९ ) इयव्ययीभावः । 
जत्रानुप्रासातिशयोक्तिदृष्ान्तानुप्रासाः ॥ २५ ॥ 

हृयातोचध्वनितरसितः केकिकण्डाभिराम- 

्षीमो्टोचोन्नतवनततिरदपणोत्कम्पशम्पः । 
रभेणीखचितनिवितखणेमङ्गरयदामो- 
दीपन्द्राखः खनुङृतपयोधारघुक्तावचूलः ॥ २६ ॥ 


११४ जैनमेघदृतम्‌ । [ ठृतीयः 


पङारङ्स्पदमृगमदो वयेवेडयनद्ध- 
क्षोणीखण्डोन्युखरुचिरुहो मागधाधीतिकेकः । 
आसीत्‌ पित्रा स्थपतिङृतिनाऽनेहसा सद्रहेणे- 
बाम्भोद तैः प्रगुणिततमो मण्डपश्चोपयामः ॥२७॥युग्मम्‌॥ 
८ओपयामः' विवाहसंबन्धी मण्डप आसीत्‌ । किंरूपो मण्डपः ! 
पित्रा प्रयोजकेन कत्री “खपतिकरृतिनाः खपतिषु सुत्रधारेषु कृती 
कुदाखो यस्तेन गौणकत्ररथे '्रगुणिततमः' अयथं सल्नीकारितः, क 
इव ? “अम्भोदतैः' मेघतैरिव यथाऽम्भोदतैः (अनेहसा काठेन 
प्रयोजककवैभूतेन ^सद्रहेणः अनुकूटप्रहेण प्रयोऽ्यकरवैरूपेण प्रगु- 
ण्यते सञ्जीकायेते । अथ वषेतुसामम्रीयुक्तानि मण्डपविशे- 
षणान्युच्यन्ते-पुनः किंविशिष्टः ? ८हद्यातोद्यध्वनितरसितः' हयानां 
मनोज्ञानाम्‌ आतोद्यानां वादित्राणां ध्वनितं शब्दितमेव रसितं गर्जितं 
यत्र सः, केकिनां मयूराणां कण्ठसतद्रद्‌ अभिरामा एतावता श्यामाः 
क्षोमोल्लोचा दुकूटचन्द्रोच्योतास्त एवोन्नता घना मेधास्तेषां ततिः 
रेणियत्र, दपेणा आदो एव उत्कम्पाः शम्पाः विद्युतो यस्मिन्‌ उत्‌ 
प्राबस्येन कम्पो यासां ता उत्कम्पाः,रल्नभ्रेणिभिः खचितं बद्धं निचितं 
ददं सुवणेसम्बन्धि मङ्गटयदाम तोरणं तदेवोदीप्ं भासुरमिन्दराखं 
इन्द्रधनुयेत्र, सुष्ठु अलथेमनुकृता अनुगताः पयोधारा जलधारा यै- 
सानि युक्तावचूखानि मौक्तिक्युम्बनकानि यत्न, मोक्तिकञरुम्बनकानि 
जधा इयथः, पङ्कस्य कद॑मस्य आशङ्काया भान्तेरास्पदं सथानं 
सृगमद्‌ः कस्तूरी यत्न, सोगन्ध्यापादनाय न्यस्तानि कस्तूरीलण्डा- 
न्येव कदेमभ्रान्तिकराणि । वरवदूर्येनद्रं बद्धं क्षोणीखण्डं तस्यो- 
न्युखा उ्वेमुखा रचयः किरणान्येव रुहा अङ्कुर यत्र, वषीद हि 
भूमाबङ्करा उहसन्ति । मागधानामधीतिः मङ्गढशब्दच्छन्दोगीतक- 
वित्वादिभणनं सेव केका मयूरध्वनिैत्र सः । प्रगुणं सजनं क्रियते 
स्म “णिज्‌ बहुकं ०” ( सि० ३-४-४२ ) णिचप्रययः, ““यन्य- 
स्वरादेः” ( सि० ७-४-४३ ) अन्यखरलोपः । प्रगुण्यते स्म 


सगैः । ] श्रीमन्मेरतुङ्गसूरिविरचितं ११५ 


क्तः प्रययः (“साद्यरितो०” ८ सि ° ४-४-३२ ) इट्‌ , ““सेट्‌- 
त्तयोः ८ सि० ४-३-८४ ) इति णि्छोपः, भ्रकृष्टः प्रगुणितः 
परगुणिततमः ^्रदृष्टे तमप्‌” ( सि० ७-२३-५ ) । ओपयाम 
इति “यमू उपरमे यम्‌ उपपूवेः, उपयमनमुपयामः “संनिव्यु- 
पा्यमः” ( सि० ५-३-२५ ) इति अट्विकस्पात्‌ ““भावा- 
कर््रोः” ( सि° ५-२-१८ ) घञ्‌ प्रययः; बृद्धि, उपयामस्यायं 
ओपयामः ^“तस्येदम्‌” ८ सि० ६-३-१६० ) अण्‌ प्रययः+ 
बुद्धिः । अत्रानुप्रासदष्टान्तरूपकसमुच्चयपरिकराः ॥ २६-२५७ ॥ 

आमोदेनानुपरततरोऽदर्दिवं यादवीनां 

विष्वर्व्यापी पुररथ पुरेऽभूदुलूरुध्वनियत्‌ । 
मन्ये धन्येतरनरदुकेष्वप्यनुत्साहधाभ्नां 
शोकानां ततपरतिहतिजुषां तन्ननाशावकाशः ॥ २८ ॥ 

(अथः अनन्तरं पुरे" नगरे यत्‌ प्यादवीनां! यदुखीणां "पुरः 
प्रभूतः “उद्रध्वनिः' धवरध्वनिरभूत्‌ । करूप उद्ूरुध्वनिः ! 
'आमोदेन' हर्षेण “अहर्दिवं' दिने दिने “अनुपरततरः' अलयन्तम- 
निवृत्तः, हर्षेण यदुखियः कदाचिदपि धवलान्‌ ददाना न निवतं 
मानाः सन्ति इयथः । पुनः किंभूतः  '“विष्वण्ब्यापी' अतीव 
मधुरतारत्वात्समन्तास्रसरणद्चीक इति । अहमेव मन्ये "तत्‌ तस्मा- 
त्कारणात्‌ "धन्येतरनरकुरेष्वपि' सदोककुटेष्वपि शोकानामवकादो 
ननाश, रूपाणां शोकानाम्‌ ? “अनुत्साहधान्नां दैन्यश्यानकानाम्‌ , 
पुनः कथ भूतानाम्‌ १ “तसप्रतिहतिजुषां' तेन उदरध्वनिना 
भरतिहतिः निराकरणं तां जुषन्तीति तस्रतिहतिजुषाम्‌, एताव- 
ताऽधमकुटेष्वपि तदा हषे एवासि न शोक इयथः । अहर्दिव- 
मिति अहश्च दिवा च अहर्दिवम्‌ ““ऋकूसामग्यजुषधेन्वनड्हवाञ- 
नस०'' ( सि० ७-३-९७ ) इयादिना समासान्तः अस्रययः, 
अहरदिवेति निपातः, पञ्चात्‌ ““कालाष्वनोग्यीप्ौ"(सि०२-२-४२) 
इति द्ितीया-अम्‌ । अत्रातिशयोक्तिरनुमानमनुप्रासश्च । तत्रानु- 


११६ जेनमेधदूतम्‌ । [ तृतीयः 


मौनम्‌--एतन्नगरकुढानि सवोणि शोकरदिवानि, उदूढध्वनिव्या- 
परत्वात्‌ , जायमान विवाहादिमङ्गटगृहवत्‌ ॥ २८ ॥ 


भूभृतक्ष्या अपि वरधूतातयोः प्रीतिभाजोः 
सोधेष्वन्धङ्करणतिमिरारातिरताजिरेषु । 
सीलय्यात्यादरभरमिलत्योरसद्रौरवार्थ 
पुज्ञा व्रीदिप्रथनसुमनाद्यख चापीपचन्त ॥ २९ ॥ 


वरवधूतातयोः सौघेषु अलयाद्रभरमिरूौरसद्रौरवाथं “भूशरसे- 
क्या अपि' पवैतवदशेनीया अपि श्रीदिभ्रथनसुमनाढ्यस्य' “सी- 
यस्य' धान्यस्य पुखा अपीपचन्त प्रथना सुद्राः सुमना गोधूमा 
आढ्या यत्र तत्‌ ब्रीदिप्रथनसुमनाल्यं तस्य । अपीपचन्तेति जनाः 
पुखान्‌ पचन्ति, तान्‌ पचतः पितरौ प्रयु लाते । द्ितीयोक्तौ पि- 
तरौ जनैः पुखान्‌ पाचयतः, तावेवं विवक्षेते-- नावां पुखान्‌ 
पाचयावः किन्तु पुखा एव योग्यतया सुपरिकर्मिततया पाचने 
जनान्‌ स्वयमेव प्रायुलन्‌ इति। ठृतीयोक्तौ क्मकतैरि पुखाः खय- 
मेवापीपचन्तेयथेः, अत्र ““एकधातौ कमेक्रिययेकाकमेक्रिये” (सि० 
३-४-८६ ) इति सूत्रेणात्मनेपदम्‌ । ““भूषाथसनकिरादिभ्यश्च 
निक्यौ' ( सि० ३-४-९३ ) अनेन सूत्रेण एकधातावितिसुत्र- 
बठासराप्रसय “'स्रमरहदश ०” ८ सि० ३-४-६९ ) इलयादिना 
सूत्रेणाऽऽगतस्य बिटप्रययस्य निषेधः, ततो ““णिश्रिदुञ्ुकमः कतरि 
डः” ( सि० ३-४-५८ ) इति ङः, ततो द्विवेचनादिना सिद्धं 
रूपम्‌ । धान्यपुश् आपहणी पचवाणो इति रोक्प्रसिद्धोऽथेः । 
किरूपयोस्तातयोः ¶ प्रीतिभाजोः । किंविरिषटेषु सौधेषु ? “अन्धद्कू- 
रण ०” अनन्धोऽन्धः क्रियते यैस्तानि अन्धङकरणानि ““छृगः खनद्‌ 
करणे” ( सि० ५-१-१२९ ) इति खनट्‌ भ्रययः, एवंविधानि 
यानि तिमिराणि तेषामरावयः शत्रवो यानि रल्नानि तेषामजिराणि 
शङ्गणानि येषु । भत्र तातयोरिति द्विवषवनेऽपि सोधेष्विति बहुत्व- 
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मेकैकस्य बहुषु आवासेषु अतिविस्तीणेरतनाङ्गणेषु अन्नराशयः पर्वैत- 
रायाः पक्ता इति ज्ञापनाथम्‌ । अत्रोदात्तजायवुप्रासाद्याः ॥ २९॥ 
ताचखाद्याभरणसिचयाचचैया बन्धुवगो 
नानादेश्चागतनरपतीनेकतः सच्चकार । 
वर्णोदर्णसपनवसनालेपनापीडपुण्डा- 
ऽलङ्करेतं प्रयुमपि च मामन्यतोऽलश्चकार ॥ २० ॥ 
बन्धुवगेः 'एकतः' एकस्मिन्‌ पारश ‹खाद्यखादयाभरणसिचयाथ्- 
चैया नानादेश्षागतनरपतीन्‌ सश्चकारः सत्करोति स्म, खाद्यानि 
मोदकादीनि, खानि उवङ्गेरापन्नपूगादीनि, आभरणानि युक्ता- 
दीनि, सिचयाः चीनांशुकाद्याः, आदिग्रहणात्‌ पुष्पादिपरिमरहः तैः 
छृत्वाऽचेया-पूजया । “अन्यतः” अन्यस्मिन्‌ पार्शे "वर्णेद्रर्णस्ञपन- 
बसनारेपनाषीडपुण्डार्ङकरेसतं प्रभुं मामपि चाठश्वकार' वानाञ- 
वना इति रोके रूढो वर्णेोदर्णो, सपनं स्ञानविधापनम्‌ , वसनानि 
वखाणि, आपनं चन्दनचचेनम्‌ , आपीडो सुङ्कटः, पुण्डं तिखकम्‌ , 
अलङ्काराः केयुरहारमुद्रादिकाः । एकस्मिन्‌ पारधं एकतः, अन्यस्मिन्‌ 
पार अन्यतः “आद्यादिभ्यः” (सि ०७-२-८४ ) तस्‌ प्रययः। 
अत्र बन्धुवगैस्य राजसमूहसत्कारवरवधृधङ्गासैयग्रयेण विवाहस्य 
गौरवं प्रतिपादितम्‌ । अत्रातिश्चयोक्तिदीपकानुप्रासाः ॥ ३० ॥ 
रोदोरनपरे सुरनरबराहूति्ैतोरिबोबे- 
रातोचोषध्वनिभिरभितः पूरिते भूरितेजाः । 
अध्यारोहन्मदकरमिभं विश्वमर्तोपवाद्यं 
गत्येवाधःकृतिमतितरा प्रापिपत्‌ पौनरुक्यम्‌ ॥ ३१॥ 
( “भूरितेजाः' प्रभूतदीपिमान्‌ ) 'विश्वमतौ' श्रीनेमिनाथ ओ- 
पवाह्यं इभं अध्यारोहन्‌ सन्‌ अतितराम्‌ ' अयर्थं॒पौनरुक्तयं “प्रा 
पिपत्‌ › प्रापितवान्‌ , राजा यस्योपरि चटति स पषटटगजेन्द्र ओपबाद्यः 
कथ्यते यतः-“राजबाह्स्तूपवाह्यः” ( अभिधान ० ४-२८८ ) 
इति वचनात्‌ । किंविरिष्टम्‌ १ मदकरं स्पष्टम्‌ , पुनः कर्थभूतम्‌ ! 


११८ जेनमेघदूतम्‌ । [ वरवीयः 


गलेवाधःकृतम्‌ , कोऽथः ! अग्रेऽपि भगवता गजो गलयाऽधःकृतः 
गजपतेरप्य धिकलीखागतित्वात्‌ , पुनरपि तं गजेन्द्रमारोहणनाधः- 
कुवन्‌ अयथ पौनरुत्तयं प्रापितवानिलयथैः । क सति ! “आतोधोध- 

भिः" वादित्रसमूहनादेः “उजैः' अतिश्यतो रोदोरन्धे अभितः 
समन्तात्‌ पूरिते सति रोदसशब्देनाकाशएरथिव्यो कथ्येते तयो 
रन्तराटे विवरे । किमथैम्‌ १ उग्परक्यते--“सुरनरवराहूतिहेतोरिव' 
आकाशे सुरा भुवि नरवरस्तेषामाहूतिः आकारणं तस्य हेतोरिव, 
ते ध्वनयो रोदोरन्धं खभावान्न पूरयन्तः सन्ति किन्तु सुरनरव~ 
राणामाकारणाथमिति, विवाहे हि सर्वेषां शिष्टानामाकारणं क्रि 
यत इति । प्रापिपदिति “आट्‌ व्याप्तौ" आप्‌ प्रपूर्वः, प्राभ्रुवन्तं 
्रायुङ्क णिग्‌ ; अद्यतनी-दिप्रययः ““णिश्िदरुञ्चकम कतेरिडः” 
(सि० ३-४-५८ ) उग्रययः, ““खरादेर्हितीयः” ( सि ०४-१-४ ) 
इति पिष्िवेचनम्‌ , ““गरनिदि” ( सि ० ४-३-८३ ) णिग्छोपः । 
अत्रोतपरेक्षापयौयोत्तयतिशयानुप्रासाः ॥ ३१॥ 

सर्वेः प्रापेऽप्यधिकणुचिते साधु संभावितो यत्‌ 

पूवो भागो युवनविथुना स्कन्धमध्याख नेयम्‌ । 
अद्याप्येनं ननु गजपतेः प्राभवं विप्रकारं 
सारं सारं भजति शतां साऽपरा सिद्यमाना ॥ ३२॥ 

सा 'गजपतेः गजेन्द्रस्य अपरा खिद्यमाना सती कृशतां 
भजति, अपराशब्देन गजस्य पश्चिमो भागः कथ्यते, स खभा- 
वेन तकिनो भवति, तत्र कविरुसरश्षामाह- नन्विति उत्मरे््यते- 
८अद्यापि' अद्य यावत्‌ एनं "प्राभवं" प्रभोः श्रीनेमिनाथस्य सम्ब- 
न्धिनें “विप्रकारं पराभवं “स्मारं स्मारः आभीक्षण्येन स्मृता, एनं 
कम्‌ { यत्‌ “भुवनविभुनाः विश्वसखामिना श्रीनेमिनाथेन 'स्कन्धम- 
ध्यासः गजेन्द्रस्य स्कन्धमारुह्य पूर्वा मागः “साधुः भव्यं यथा भ- 
वति (सम्भावितः सम्मानितः, “इयः अपरा न सम्भाविता, 
सति ! पाणिग्रहणोत्सवे “सर्वेः' इति सामान्योक्त्या सम्बन्धिबन्धु- 


सगः ] श्रीमन्मेरतुङ्गसूरिविरचितं ११९ 


मित्रपरिजनप्रकृतिजनैः “उचिते योग्ये अधिकमपि प्राप्रे सति, 
अयमथैः--पाणिग्रहणप्रस्तावे सवेस्यापि सारा क्रियते, यस्य यत्‌ 
आभरणपद्रदुकूश्रङ्गारादि उचितं स्यात्तहीयते तदा प्रभो; परिण- 
यावसरे स्ैर्योग्यादधिकमपि शङ्गारादिकं प्राप्तम्‌, गनजेन्द्रस्या- 
रोहणे पूर्वभागः कुम्भस्थकादिकः सम्मुखतया सम्भाव्यते स्म पि- 
मभागस्तु पृष्टोऽपि न, अतोऽद्य यावद्‌ गनजेन्द्रख पूवेभागः प्रभुणा 
पाणिग्रहणोत्सवे सम्भाविततात्तष्ट इवोन्नतोऽमूत्‌ , पश्चिमभागसतु 
तदा न सम्भावित इति पराभवस्मरणादिव अद्य यावत्‌ कृशो 
भवतीति । आभीक्षण्येन स्मरणं पू स्मारं स्मारम्‌, प्राक्षाले ““ख्णम्‌ 
चाभीक्षणये” ( सि० ५-४-४८ ) इति णम्‌ । अत्रोदयक्षापहु- 
लयनुप्रासाः ॥ ३२ ॥ 

शतज्योतिः ससकलकलः पुण्डरीकापदेश्ञात्‌ 

गावो वालन्यजननिमतश्न्द्रिका चेलदम्भात्‌ । 
तारा ्ुक्तामणिगणमिषानिर्निमेषं पिबदि- 
दैवं सेवास्थित इति तदाऽतरिं नेशः प्रदेशः ॥ ३२ ॥ 

'तदा' तस्मिन्‌ प्रस्तावे जनैः नेशः प्रदेशः" रात्रिसम्बन्धी प्रदेशः 
॥इति' अमुना प्रकारेण 'सेवाख्ितः अतर्कि विचारितः सेवाथैप्या) 
स्थितः सेवासितः, अधिकारासरभोरियथैः । किंविशिषटेजनेः ¶ "देवं" 
श्रीनेमिनाथं °निर्निमेषं' निमेषरहितं यथा भवति "पिबद्धिः अया- 
द्रेण देनं पानमुच्यतेऽतः पशयद्धिरियथेः । इतीति किम्‌ ! 'पुण्ड- 
रीकापदेरात्‌ सीतग्योतिः चन्द्रः पुण्डरीकं छत्रं तस्यपदेशात्‌ 
मिषात्‌, किविरिष्टः . शीतज्योतिः ? “ससकलकटः सकठाभिः 
कलाभिः सह वतेत इति ससकठकटः, "वार्व्यजननिभतो गावः 
वाख्ज्यजनःनि चामराणि तेषां निभतः कपटात्‌ गावः किरणानि, 
'चेरुदम्भात्‌ ' अत्युज्वरविभ्राजमानवलरदम्भात्‌ "चन्द्रिका चन्दर 
ज्योत्स्ा, (युक्तामणिगणमिषात्‌ तारा छत्रे आभरणेषु व्यक्ता मौक्ति- 
कपङ्कयः ताराः, एवं चन्द्रेचन्द्रकिरणचन्द्रञ्योत्ल्लातारकामिः कत्वा 


१२० जैनमेषदूतम्‌ । [ बृतीयः 


रात्रिसम्बन्धी प्रदेशः किं दिवाऽपि खामिनं सेवितुमागतः { इति । 
निक्षाया अयं नेशः “निशा प्रदोषात्‌" ( सि०° ६-२-८३ )इयण्‌। 
अत्रापहुयतिक्षयोक््यनुप्रासाः ॥ ३३ ॥ 
अग्रेऽभूवन्‌ करिहरिरथाषूढब्ृष्णिप्रवीरा 
नानायानाधिगतगतयो वीरपल्यथ पश्चात्‌ । 
उत्कोश्चासिप्रहरणभृतः पत्तयः पादेश 
परयावृत्तः प्रकृतिविरतस्याख भीत्येव मागौत्‌ ॥ २४ ॥ 
(करिहरिरथारूढबृष्णिप्रवीराः” अप्रेऽभूवन्‌ करिणो गजाः, हरयः 
वुरङ्गाः, रथाः प्रसिद्धाः, तानारूढा वृष्णयो यादवास्तेषां प्रवीराः 
्रषृष्टवीराः, "च' अन्यत्‌ वीरपल्यः पश्चादभुवन्‌ , किंरूपाः ९ 
धनानायानाधिगतगतयः' नानायानेः रथसुखासनादिभिः कइृत्वाऽधि- 
गता प्राप्न गतियोभिस्ताः, "पत्तयः" पदातिकाः पाशवैदेशेऽभूवन्‌ » 
कथम्भूताः ? ‹उत्कोशासि प्रहरणशरतः कोशः खद्ध पिधानकं को- 
रादुत्रान्तानि पिधानवजितानि उत्कोश्ानि असिग्रहरणानि ख- 
द्ायुधानि बिभ्रतीति उत्कोशासिप्रहरणभ्रतः। उद्मेश्ष्यते-अस्य मागोत्‌ 
प्रयाव्रत्तिः पश्चाद्रलनं तस्याः *भीया' भयेनेव, िंविशिष्टस्यास्य ९ 
श्रकृतिविरतस्य' खभावेन विरक्तस्य, अयमथेः-अयं भगवान्‌ ख- 
भावाद्धिरक्तो रकषे्टङित्वा यातीति सवैतो जनेर्वेषटितः । अत्रोखेक्षा- 
नुप्रासातिश्चयोक्तयः ॥ ३४ ॥ 
मादो खतिषुपयतः पत्युरा्योतनोत्कै- 
मन रातोधोषध्वनिनिशमनादेव वाज मजद्धिः । 
पोरैगोराननरुचिभरेदतिकमीन्तरेणे- 
तव्यं नैवाप्यधिकरुचिकैरित्युपादिश्यतेव ॥ ३५ ॥ 
उतप्रकष्यते-“पौरः' नागरः इति परस्परं “उपादिश्यतेब' अक्कथ्यत 
इव, इतीति किम्‌ १ अस्माभिरधिकरुचिकेरपि दूतिक्मान्तरेणः 
आक्ारणकमे विना नेव /एतध्यं' गन्तव्यम्‌ , अधिका रविः इच्छा 
येषां तेऽधिकरुचिकाः तैः, पुनः कथम्भूतैः १ गौराननरुचिभरै? 


समैः । ] श्रीमन्मेरुतुङ्गसूिविरचितं ६२१ 


गौर उज्ज्वल आननस्य मुखस्य रुचिभरः श्रीभरो येषां ते 
गौराननरुचिभराः तैः, यथान्यत्रापि विवाहादौ बाढमभिखाष- 
युक्तैरपि आकारणं विना न गम्यते । पुनः किविरिष्टैः १ आतोद्यौ- 
धध्वनिनिरामनादेव "वाज" वेगं मजद्धिः, आतोद्यानां वादित्राणा- 
मोघः समूहः तस्य ध्वनेः शब्दस्य निशमनम्‌ आकणेनं॒तस्मात्‌, 
( पुनः ) किंविशिष्टैः ? “पत्युः" खामिन आद्योतनं दशनं तस्योत्का 
उक्कण्ठितास्तेरपि । किंविशिष्टस्य पत्युः? मां “उदधोदुं' परिणेतु “सर्वि 
माग “उपयतः' आगच्छत; कोऽथः १ कोकाः पतिं दषं प्रकाम- 
मुत्कण्ठिता अपि वादित्राणि श्रुखेव वेगेन चकिताः, न सन्यथा । 
यद्वादित्रश्रवणं तदेव हूतिकमे आकारणं जातमिलयथेः । अत्रो. 
्षादेत्वनुप्रासाः ॥ ३५ ॥ 


यावन्नान्दीरवमभृणवं सरातशक्ताचुरिप्ता 
छप्नाकर्पा स्तनितमित्र ते केकिनी प्रोचकणंम्‌ । 
तावद्धातविंधुमिव विं तं चकोरी दिदक्षु- 
शषुःकषेपं सुमशरशराभ्याहतेवाईलाऽऽसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे जख्धर ! अहं यावत्‌ “नान्दीरवं' द्वादश विधमङ्गरतूयेनिर्घोषो 
नान्दीत्युच्यते तस्या रवं शब्दं प्रोच्चकणं यथा भवति प्रकर्षेण उजचैः 
कर्णो यत्न श्रवणे तत्‌ “अश्रणवंः श्रणोमि स्म, किंचिरिष्टाऽहम्‌ ९ 
'लातमुक्तायुिप्रा' पूव साता पश्चाद्भुक्ता ततोऽनुिप्ा कृतविले- 
पना, पुनः किंरूपा १ प्रकल्पा इ्खप्रो रचित आकल्पः पाणि- 
म्रहणयोग्यवेषो यया सा । केव ? "केकिनीवः यथा केकिनी प्रो्च- 
कृण यथा भवति ^ते' तव स्तनितं गर्जितं श्रणोति, हे भातः! 
तावदहं तं विथु "दिद्क्षुः' द्रष्टुमिच्छती 'चक्षुःक्ेपं' चक्षुः धिष्वा 
आङ्कलाऽऽसम्‌ । उप्पर्ष्यते-सुमद्यरशराभ्याहता इव' सुमश्चरः 
कामस्तस्य शरेः बाणैरभ्याहता पीडिता इव, केव १ चकोरीव, यथा 


चकोरी विधुं दिदक्षतेऽतो नान्दीरवं श्रुत्वा त रषटमाङ्खा जतिलथेः । 
११ 


१२२ जेनमेघदृतम्‌ । [ ठतीयः 


चक्ुः्षेपणं पूर्व श्चुःक्ेपम्‌ ““सखाङ्गेनाधरुवेण” ( सि० ५-४-७९) 
इति णमूप्रययः । अत्रोपपरक्षोपमानुप्रासाः ॥ ३६ ॥ 
पेञ्ूषेषु ख विषयसुखं मेजिवल्ल्सुकाया- 
मायान्यसे ससि! सुखयितुं फं न चधंषि युक्तम्‌ ?। 
इ्तयारीनां सुबहु वचनं मन्यमाना विमानं 
मत्तालम्ब तद युचरिताऽशिभियं देवतेव ॥ ३७ ॥ 
अहं “तदनुचरिताः तासां सखीनामनुचरिता अनुगामिनी सती 
“मत्तारम्बं' गवाक्षम्‌ अरिश्रियम्‌ › किं , कुबोणा १ इति (आलीनां 
सखीनां वचनं “सुबहु सुष्ठु अतिशयेन बहु घनं मन्यमाना । 
इतीति करिम्‌ ! हे सखि ! 'चक्षूषि' नेत्राणि सुखयितुं सुखं प्रापयितुं 
किं न युक्तम्‌ १ अपि तु युक्तम्‌; अत्र पेखूषेषु चक्षूपि इयत्र बहु- 
चचनं सखीबहुखपेक्षम्‌ , किंविशिष्टानि चक्षुषि १ “अस्मे खविषय- 
सुखाय दशंनलक्षणाय उत्सुकायां “आयान्ति! प्राप्नबन्ति, अनुस्सुक 
उत्सुको भवति “च्व्यर्थे भृशादेः सोः" (सि० ३-४-२९) 
क्यद्श्रययः, “'दीषश्चवीयङ्यश्क्येपु °” ( सि° ४-३-१०८ ) 
दधेः आ, उत्सुकायनं उस्सुकाया “'्दसिप्रययात्‌ ( सि 
३-१०५ ) अडश्रययः, “आत्‌ ( सि०° २-४-१८ ) 
आप्रययः, अत उत्सुक्रायाम्‌ ओत्मुक्यमियथेः। केषु सत्यु ? 
"पे ूषेषुः कणषु खविषयसुखं खम्‌ आत्मीयं विषयसुखं भ्रवणसुखं 
“भेजिवस्सु' प्राप्ेषु स्यु । अन्यत्रापि पङ्कावुपविष्टायामेकेषु मिष्टान्नं 
खाद यत्घु अन्ये बुभुक्षिता मिष्टा्नभोजनाय व्याक्ुखा भवन्ति, एवं 
चश्चुषी कर्णी च पङ्कावुपविष्टौ स्तः, तेपु वादित्नादिमघुरध्वनिश्रवण- 
रूपखविषयसुखभोगात्‌ कर्णेषु तष्टेषु चक्षि भगवदशेनरूपखविषय- 
सुखं भोक्तमलयाङुखानि जातानीयथः । केव ¶ (देवतेव' यथा 
देवता विमानं श्रयति । अत्र हेवनुप्रासोपमाः ॥ ३७॥ 
भरेयःसारागमुपयमायङ्गमग्रयासनं 
नासान्यस्तलिमितनयनं पुण्यनेपथ्ययोम्‌ । 
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शङ्कध्यानोपगतमिव सचन्दनसाङ्गराये- 
शत्राद्राक्षं जगदिनमहं भोगिनं योगिनं वा ॥ ३८ ॥ 
हे मेघ ! अहं तत्र “जगदिन' जगत्स्वामिनं “अद्राक्षं पडयामि 
स्म, किंविशिष्टम्‌ १ योगिनं "वाः अथवा भोगिनम्‌, अरक््यत्वा- 
दुभयावस्थे अपि भजन्तमिवेयथेः । किंविशिष्टं जगदिनम्‌ १ श्रेयः 
सारागमं' पूर्वं भोगिपक्षः-श्रयोभिः कस्याणैः सारः प्रधानः आगम 
आगमनं यस्य, पुनः कथंभूतम्‌ १ 'उपयमादयङ्ग उपयमं पाणि- 
ग्रहणम्‌ इलयादीनि अङ्गानि भोगप्रकारा यस्य स तम्‌, अप्ये प्रधाने 
गजेन्द्ररूपे आसने तिष्ठतीति अग्रयासनसखम्‌ , नासा नासिका तस्मा 
न्यस्ते सिमिते निश्चले नयने यस्य सतम्‌, पुण्यः पवित्रो नेप- 
भ्यस्य वेषस्य योगो यस्य । योगिपक्षे-श्रेयो मोक्स्तदेव सारं यस्य 
इग्‌ आगमः सिद्धान्तो यस्य, पुनः किंरूपम्‌ १ “उपयमादयङ्ग' उप 
समीपे यमादीनि अष्टौ अङ्गानि यस्य, यम १ नियम २ आसन ३ 
प्राणायाम ४ प्रयादार ५ ध्यान £ धारणा ७ समाधि ८ रूपाणि 
अष्टौ योगाङ्गानि, अग्ये आसने पद्यासनादौ तिष्ठतीति । (नासा- 
न्यस्तस्तिमितनयनं' स्पष्टम्‌ । पुण्यं धमे एव नेपथ्यस्य वेषस्य थोगो 
यस्य । अथोत्रक्षया योरपि साम्यमाह-सश्वन्दनस्य “अङ्गरागः! 
विरेपनैः शुङध्यानोपगतमिव, उपगतः संयुक्तः, चन्दनमेव शुङ- 
ध्यानमियथेः । अत्र शेषोसखरक्षाऽनुप्रासाः ॥ ३८ ॥ 
मोदोदन्वान्मम निशमन तख जेवावृकख 
व्यातन्वत्याः कथमपि तथा तत्न चेधिष्ट पुष्टः । 
कोऽयं काऽहं क किय विदधामीति तद्रीचिमार- 
लोरशेताः श्रणमवजगे नो यथा जा्यमाप्ता ॥ ३९ ॥ 
मम (तत्रः गवाक्षे तस्य "निदामनं' विखोकनं “व्यातन्वलयाः' कु- 
वेयाः 'मोहोदन्वान्‌ः मोहसमुद्रः पुष्टः (कथमपि) तथा रेषिष्ट 
अवरिष्ट, किंविशिष्टस्य तस्य ? ‹जैवाठकस्य' दीषोयुषः, अन्यस्यापि 
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(जेवातृकस्य, चन्द्रस्य दरोनेन समुद्रो वधते, यथाऽहं क्षणम्‌ इति 
‹न्‌ अवजगे, न ज्ञानवती, किंरूपा "जाड्यं जडभावं आप्रा प्राप्ता, 
पुनः कथंभूता ¶ ^तद्वीचिमाखारोरश्ेताः' तस्य मोहसमुद्रस्य वीचि- 
मालाभिः कष्लोरमाठाभिः रोढत्‌ चश्च इवा चरत्‌ चेतः चित्तं यस्याः 
सा, इतीति किम्‌ ? अयं कः अहं का? अहं क किमु "विदधामि 
करोमि, अतो मम मोदसमुद्रकहोखचश्वलीक्रियमाणचित्तायाः सर्व 
विस्प्रृतमियथैः । “गाङ्‌ गतौ” अवपूर्वस्य परोक्षायाम्‌ एप्रयये 
‹अवजगे- रूपम्‌ । अत्रानुप्रासण्छेषरूपकातिशयोक्तयः ॥ ३९ ॥ 


कायं देवस्िशेवनपतिर्मत्यकीटः क चैषा 
यदच्यप्याषीभिटयवरजं नो तथापि प्रतीये । 
इत्यह मे स्फुरदपि तदा लोचनं भानवीयं 
माग्याभावेऽुङलयदहो ! कामराजीवराजीः ॥ ४० ॥ 
हे मेघ ! मे" मम तदा भानवीयमपि रोचनं स्फुरत्‌ भाग्याभावे 
सति (अहोः इति आश्चर्ये “कामराजीषराजीः" कामा मनोरथास्त 
एव राजीवानि कमलानि तेषां राजीः श्रेणीः “अमुज्कुख्यत्‌' सङ्कोच- 
यामास, भानवीयरशब्देन दक्षिणं रोचनं कथ्यते, ततः खीणां 
दृक्षिणछोचनस्फुरणमडुभहेतुः । अथ यद्भानोः श्रीसूयेस्य संबन्धि 
छोचनं तत्‌ कमरश्रेणीः कथं सङ्कोचयतीति विरोधः । क सति ! 
इति “उहे' विचारे सति, इतीति किम्‌ १ अयं त्रिभुवनपतिदर्वेः 
क ९, “च' अन्यत्‌ "एषा' अहं 'मयेकीटः कः मर्येषु मनुष्येषु 
अप्रसिद्धतया कीटकत्पेयथंः । यद्यप्येष; "निख्यवर्जं' निरयस्य 
आवासस्य वरजं द्वारम्‌ आर्षीत्‌” आगच्छत्‌ तथापि "नो प्रतीये? 
न प्रतीतिं प्राप्नोमि यदस्य पाणिग्रहणं मम॒ भविष्यतीति विश्वासो 
न । प्रतीये इयत्र “४देडन्व्‌ गतौ" धातोवैतेमाना-एप्रयये ““दिवादेः 
श्यः” ( सि ० ३-४-७२ ) इति शइयप्रयये रूपम्‌ । सुकला 
श्राकरोत्‌ अमुकुर्यत्‌ “णिज्‌ बहुकं नान्न: कृगादिषु" ( सि° 
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३-४-४२ ) णिचृप्रययः; स्तनी -दिवृप्रयये रूपम्‌ । मयंकीट 
इति रूपकतवान्न यिङ्गव्यययः । अत्र विषमविरोधानुप्रासाः ॥४०॥ 


शान्तं पापं ! क्षिपसि ससिते ीरपुरेऽक्षखण्डान्‌ 
मङ्गल्यानामवसर इहामङ्गर ते खट्‌क्त्वा । 
माघुदेगं सपदि दधतीमित्यमोचन्‌ वयसा 
यावत्तावत्करुणमभ्ृृणोदेष राधं पशूनाम्‌ ॥ ४१॥ 
हे मेघ ! यावत्‌ "वयस्याः" सख्यो मामिति “अबोचन्‌' अज- 
ल्पन्‌ । किंरूपां माम्‌ ? (सपदि' तत्काढं “उद्रेगम्‌' उच्चाटं दधतीम्‌ । 
इतीति किम्‌! हे सखि ! "पापः दुरितं शान्तम्‌, सवं (ससितेः 
सितया शकंरया सहिते श्षीरपूरे' द्ग्धपूरे “अक्षखण्डान्‌' अक्षस्य 
विभीतकस्य खण्डान्‌ शकलान्‌ क्षिपसि, अयं मङ्गल्यानां (अवसरः 
प्रस्तावः, (ते' तव “इह' प्रस्तावे 'अमङ्गरं' दुनि मित्तसूचकम्‌ उक्त्वा 
“खलुः पूरयेते, एतावताऽस्मिन्नवसरे सविषादं वचो न वाच्यमिति 
भावः । तावत्‌ (एषः' भगवान्‌ "पञूनां तिरश्चां “करुणः दीनं °राब' 
राब्दमन््णोत्‌ । ते खदक्त्वा अत्र "“निषेधेऽंखल्वोः क्तवा ( सि ० 
५-४-४४ ) क्त्वाप्रययः । अत्र विषमानुप्रासौ । यावत्सख्यो 
मधुरवचनैरुदवेगं स्फेटयन्ति तावद्भविष्यन्महोदरेगकारणमेव भगवता 
पश्चनां करणराबोऽश्रावीति (कः करियाफलावगाि-रनैवानथेश्च 
यद्भवेत्‌ ।” इति विषमविरोषः, पूवोर्धेऽपि विषमः ॥ ४१॥ 
हेतुं तेषामवजिगमिषुः क्रन्दने सादिनाऽथो 
नाथो नत्वा ुडुलितकरेणेति वि्ञप्यते स । 
एषां कीनेरिव जलनिधिनोथ ! नादेयवाहेः 
शूल्यैः शोभातिशयमयिता गौरवस्ते विषादे ॥ ४२ ॥ 


'अथोः अनन्तरं "सादिनाः -हस्तिपकेन नत्वा "नाथः" खामी 
ति विज्ञप्यते स्म, किंविदिष्टो नाथः! तेषां" प्यूनां “न्दने 
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करुणश्षब्दे तुं निमित्तं “अवजिगमिषुः' ज्ञातुमिच्छुः, किंरूपेण 
सादिना ? “मुङ्कुलितकरेण' योजितदृस्तेन, है नाथ ! “एषां पर्यूनां 
८कीनैः मांसैः ^ते' तव विवाहे गौरवः (योभातिशयं' शोभाधिक्यं 
“अयिता प्राप्ति । किंरूपः कीनैः ? शल्यै" शूलाृतैः, क इव ? 
'जङनिधिरिव यथा जलनिधिः "नादेयवाहैः नदीसम्बन्धिप्रवाहैः 
रोभातिशयं प्राप्रोति । अत्र॒ शख्या संस्छृतानि दू्यानि ““शो- 
खायः” (सि० ६-२-१४१ ) इति यप्रयये “अवर्णेवणेस्य" 
( सि० ७-४-६८ ) इति आरोपे शूल्य इति रूपम्‌ । नदीना- 
मिमे नादेयाः ““नयादेरेयण्‌" ( सि ६-३-२ ) इति एयणुप्रयये 
८“अवर्णेवणेस्य ( सि० ७-४-६८ ) ईछोपे नादेय इति रूपम्‌ । 
अत्रानुप्रासोपमादयाः ॥ ४२ ॥ 


मीरननत्रद्यमयमदः कृत्य कतास्म्यथेत- 
निधित्यैवं समजमिभमानीनयत्‌ सादिनेषाम्‌ । 
भ्रोतःसाथं विविधगतिना चेतसा बन्धमोक्षा- 
लङ्कमीणः सकरविषयग्राममात्मेव देवः ॥ ४३ ॥ 
हे जधर ! “अयं देवः श्रीनेमिनाथः 'सादिना' आधोप्णेन 
शभः गजेन्द्रं “एषां' पञ्यूनां ‹समजं' वे वाटकमिति यावत्‌ 
आनीनयत्‌ । किं कृत्वा { “मीलनेत्रद्रयं' सङ्कचन्नयनयुगलं यथा 
भवति एवं निश्चिय, यदा विचारः खहृदि क्रियते तदाऽक्षिणी 
निमील्य एकाग्रीभूयते इति भावः। एवमिति किम्‌ † अहं अद;कृय 
अथ एतत्कतौस्ि, राजीमती हि मुखनयनभावेध्यानस्य स्थूखतां 
बेत्ति न तु हृद्रतं भावम्‌, अतः पञ्यून्‌ मोचयित्वा दीक्षां छास्या- 
मीति निश्चयं कृतेयं । क इव ? (आत्मेव यथा आत्मा "चेतसा 
मनसा शश्रोतःसार्थः श्रोतसां इन्द्रियाणां सार्थं समूहं 'सकङ- 
विशयप्रामं' समसतम्राह्यश्चब्द्‌ दिपदाथराकषिं आनयति प्रापयति । 
अयमथेः-- यथाऽऽता मनसा दैवुमूतेनेन्दरियाणि खविषयान्‌. 
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राव्दादीन्‌ प्रापयति तथा देवोऽपि सादिना हेतुना ईभ पुवाटक- 
मानयदिति । फिंविरिष्टेन चेतसा? "विविधगतिनाः विविधा 
विचित्रा शब्दादिग्रहणा्थं गतिथस्य, सादिनाऽपि किंरूपेण ! 
धविविधगतिनाः विविधा गतिः ज्ञानं गजरिध्षाखाभिचित्तानुवतंना - 
दिरूपा वा यस्य स तेन । किंविरिष्टो देवः ! 'बन्धमोक्षारुङ्कमीणः' 
बन्धेभ्यो मोक्षे मोचनेऽल्ङकर्मीणः कमक्षमः, आत्माऽपि कमणां 
बन्धे मोक्षे चाछ्ङ्कर्माणः समथः । अद्ःकृय इति (“अग्रहानुपदे- 
दोऽन्तरदः” (सि ३--१-५ ) इति गतिसंज्ञायां क्त्नो यप्‌ । 
समजमिति अज क्षपणे" संपूत्रः समजनं समजः ““समुदोऽजः 
पशो” (सि० ५-३-३० ) इति अट्प्रययः । नी द्विकमेको 
धातुः । अत्रोदात्तोपमादयः ॥ ४३ ॥ 


दीनोत्पद्यान्‌ पुरथननमभश्वारिणश्चारबन्धं 
बद्धान्‌ बन्धेभेरचरनयोर्वेपिनो म्तयुभीत्या । 
श्रीतः पृथ्वीपतिरिव जवादेष जन्तून्‌ समन्त्‌- 
चुन्भोच्य स्वं द्विरदमनयदवेऽमनः सम्पुखत्वम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे मेघ ! (एषः भगवान्‌ “जवात्‌ वेगात्‌ जन्तून्‌ “उन्मोच्ः 
छोटयित्वा खं द्विरदः हस्तिनं बेदमनः सम्मुखत्वमनयत्‌ । 
किंरूपान्‌ पदान्‌ १ दीनं यथा भवति उत्‌ उर्ध्प परयन्ति विटोक- 
यन्तीति दीनोक्यासतान्‌ "पुरवननभश्वारिणः"पुरचारिणः छागाऽऽ- 
इयः वनचारिणो हरिणतित्तिरादयः आकाशचारिणः पक्षिणः, 
पुनः कथंभूताम्‌ ! गढ्चलनयोः भ्वारबन्धं बद्धान्‌! चारे गुपिगृहे 
यथा बध्यते तथा बन्धैः रञ्वादिभिवेद्धान्‌ › मृरयुभीया वेपिनः" 
कम्पमशीखान्‌। क इव ! 'पृथ्वीपतिरिव' यथा पृथ्वीपतिः भ्रीतः' 
तुष्टः सन्‌ “समन्तून्‌' सापराधान्‌ मच्यादीनुन्मोचयति । उत्‌ 
उध्वं पश्यन्तीति “'्राध्मापाद्धेदशः शः" ( सि० ५-१-५८ ) 
शप्रयये “.शरौति ०” ( सि० ४-२-१०८ ) इति पररूपम्‌ । चारे 
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बध्यते इति चारबन्धम्‌ ““आधारात्‌ः ( सि० ५-४-६८ ) इति 
सूत्रेण णमप्रययः । अत्र जातिपरिकरोपमाद्याः ॥ ४४ ॥ 


यानल्याजं सपदि पितरावग्रतोऽथाख भूत्वा 
वषो वाष्यप्ठवविगरनात्‌ पोनस्कत्यं नयन्तौ । 
इत्यु चाते चिरमतमहाज्ञात ! कसादकखा- 
दसादह्माऽऽस्फरितितटिनीपूरषच्चं निवृत्तः १ ॥ ४५ ॥ 
अथः अनन्तरं पितरो “सपदि तत्करं यानयाजं' यानं 
यक्त्वाऽस्य अग्रतो भूत्वा इति “ऊचाते अवदताम्‌ । किंकुरवेन्तौ ? 
नाष्प्वविगर्नात्‌ वषौः "पौनरुक्त्थं' पुनरुक्तभावं (नयन्तो 
परापयन्तो, बाष्पाणि अश्रूणि तेषां एवः पूरः तस्य विगलनं क्षरणं 
तस्मात्‌, अग्रेऽपि वषोयु घना वषेन्तः सन्ति तदा पितरावपि 
अश्रुप्रवहैवर्षितुं लम्नौो इति वषौकारुस्य पोनरुकत्यम्‌ । इतीति किम्‌ ? 
८हे जात ! हे पुत्र ! त्वं कस्मात्‌ हेतोः (अकस्मात्‌! सहसैव अस्मात्‌ 
'चिरमतमहात्‌ः चिराभीष्टपाणिग्रहणमदहोरसवात्‌ निवृत्तः ९, रिवत्‌! 
८अदमाऽऽस्फकिततटिनीपृरवत्‌ः अशहमसु पाषणिषु आस्फलितः 
भ्रतिदतः तटिनीपूरो नदीपूरस्तद्त्‌ । अत्र यानं लयक्त्वा यानयाजं 
(“द्वितीयया ( सि ० ५-४-७८ ) इति सूत्रेण णम्‌ । अत्रातिङयो- 
त्यनुप्रासोपमाः ॥ ४५ ॥ 


तौ खिन्दानौ यदुपरि्रटो वारयितेयजर्पद्‌ 
बन्धो ! सिन्धो ! विनयपयसामाभितान्‌ प्रार्‌ प्रसत्तिमू्‌। 
परापव्याथो दवयसि $तः श्क्छिखादद्यमानान्‌ 
नासंभाव्यं किमपि यदि वा ब्रपयोयसक्ते ॥ ४६ ॥ 
“यदुपरिवृढः' श्रीटृष्णः 'तौ' भ्रमोः पितरौ “खिन्दानौ' खेदं 
धरन्तौ वारयित्वा इति अजस्पत्‌--हे बन्धो ! हे विनयपयसां 
“सिन्धो ! समुद्र ! तं आभितान श्राक्‌' पूर्वं श्रसर्ि प्रसादं 
श्राप्रथ्य' रम्भयित्वा ‹अथोः अनन्तरं कुतः कारणात्‌ (दवयसि' 
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परितापयसि { ८दूढडन््‌ परितापे” इति दू , दवनं द्वः, “युवणे- 
वृदवश्षरणगमृद्रहः ( सि ० ५-२३-२८ ) अल्भ्रययः;, “नामिनो 
गुणोऽङ्किति” (सि० ४-३-१) गुणः, द्वं करोषि दवयसि 
, “णिज्‌ बहु° (सि ० ३-४-४२ ) णिचा सिप्रयये खूपम्‌ । 
किंविरिष्टान्‌ आश्रितान्‌ १ छुक्छिलादह्यमानान्‌' ञ्‌ शोकः स 
एव शिखा अवार तया दद्यमानान्‌ अवाल्यमानान्‌ । भ्यदि वा! 
अथवा ब्रह्मपयोयसक्ते पुरुषे एतत्‌ किम्‌ (किमपि न ) असंभान्यम्‌, 
ब्रह्म ब्रह्मचर्य तस्य पयौयः परिणामः तन्न सक्ते, अथवा ब्रह्मणो 
बराह्मणस पयायो वाडवस्तत्र सक्ते, यद्यपि ब्रह्मपयाया द्विजाया 
बहवोऽपि सन्ति तथाऽप्यत्र सिन्धुसाधम्योदहनाधिकारा्च वाडवो 
भ्यते, अत्रापि सिन्धौ छोकरूढ्या वाडवो उवखन्‌ वण्यते, त्रह्म- 
शब्देनापि ब्राह्मणः कथ्यते, यतः ““सूयेत्रावाक्‌ मागर्वीरधमेधिन्‌ 
मकृदहमिति ब्रह्महन्‌ मा विषादी" इयादिः “नद्यस भ्रूणगोघात ०” 
इदयादि योगदाखरादिप्रसिद्धेः । अत्र विरोधसमसमासो क्तिरूपकानु- 
प्रासाः । "नासं ० इयादि समम ॥ ४६॥ 


कारण्योकथरिषु विधृणो बन्धुतायां सुदष्ण 
युक्तो मूतिदिषि इरकनीखीृतो वीतरृष्णः । 
कोलीना्तदरविरहितः संखतेः कान्दिशीकः 
्रारन्धाथास्त्यजसि मजसे्रस्तुतस्तन्नमसते ॥ ४७ ॥ 
हे बन्धो ! "तत्‌" तस्मात्कारणात्‌ "ते" तुभ्यं नमोऽस्तु, अयं 
नमस्कारो निन्दासतुतिरूपः । यत्‌ त्वं 'चरिषुः तिय्षु कारुण्यौकः' 
कारुण्यस्य करुणाया ओकः खानम्‌ , "बन्धुतायां' बन्धुसमूहे 
धिषणः निदेयः, सक्तो 'सुदृष्णक्‌ रुष्ट अतिशयेन दृष्णक्‌ 
लुच्धः; करूपायां युक्त १ “मूर्तिदिषि' मूति शरीरं दष्ट न सते 
शरीरक्षये मुक्तिभावात्‌, अन्या या खली भतः शरीसद्रेषिणि विष 
कन्यारूपा साऽधमा । करकनी ङङकन्या तस्याः खीडृतौ अङ्गी- 
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कारे वीततृष्णः" निःस्प्रहः, कठकनीति कथनेन या उत्तमसरीत्वात्‌ 
मूर्तेः सुखकारिणीति ज्ञापितम्‌ । “कौलीनापतः' परापवाद कौलीनं 
तस्यपेः प्रप्रैः (दरविरहितः' दरेण भयेन विरहितः अङ्गीकृत- 
विबाहयागेऽत्रापवादान्न बिभेषि । "संसृतेः" संसारात्‌ "कान्दिशीकः" 
भीरः । प्रारब्धाथोन्‌' विवाहमुख्यान्‌ यजसि, “अप्रस्तुतान्‌' 
अप्रारव्धान्‌ वैराग्युख्यान्‌ भजसे । अन्यो विवेकवान्‌ पू प्रारब्धं 
कायै समाप्य पश्चादन्यत्‌ कायौन्तरं प्रारभते । बन्धूनां समूहो 
बन्धुता “श्रामजनवबन्धुगजसदहायतत्तट्‌' ( सि० ६-२-२८ ) 
तट्प्रलययः, त; “आत्‌” (सि ० २-४-१८ ) आपूप्रययः । 
तृष्णगिति “*चितृषच्‌ पिपासायां” तृष्यतीयेवंशीरः ““दृषिधृषि- 
सपो नजिङ्‌” ( सि० ५-२-८० ) नञ्प्रययः, नस्य णत्वम्‌ । 
अत्र॒ विसोधरूपकसमुच्चयपयीयोक्तव्याजस्तुयनुप्रासाः । स्वेणा- 
प्यर्थेन भगवतो वैराग्यमेव वर्णितमिति पयोयोक्तम्‌ ।॥ ४७ ॥ 

नततेऽतीनां नियतमवरवावरीमां तपलां 

यखोदकंः सततसुखड़त्कृलमध्यं सतां तत्‌ । 
दामत्करम॑प्रसितभषिनो मोचयिष्ये चरीन्‌ वा 
नेमिः प्रत्यादिशदिति हरिं भूरि निबेन्धयन्तम्‌ ॥४८॥ 

नेमिः ष्टरि श्रीकृष्णं “इति प्रयादिशत्‌ इत्युक्तया निषिद्धवान्‌ । 
करूपे दसम्‌ १ (भूरि अयर्थं “निबन्धयन्तं' आग्रहं इवेन्तम्‌ । 
इतीति किम्‌? हे हरे ! इमां (तपस्या दीक्षां “ऋते विना “अवरा 
काऽपि खली ( “नियतं” निधितम्‌) अर्तनं बाधानां (न अवावरी' 
न अपनेत्री स्फेटिकेति यावत्‌ । “सतां साधूनां तत्‌ शयं! काय 
अर्यं श्ाध्यम्‌ , यस्य उदकैः 'सततसुखङृत्‌ निरन्तरसुखकारी स्यात्‌, 
"'उदृकैः तद्भवं फलम्‌ ” ( अभि० चि ° २-७६ ) उत्तरकारोद्धवं 
फटमुदकः कथ्यते । अहं दाम बन्धनं तदिवाचरन्ति दामन्ति यानि 
कमीणि पैः प्रसिता बद्धा ये भविनः प्राणिनस्तान्‌ "मोचयिष्ये' कभे- 
बन्धनेभ्यश्छोटयिष्यामीत्यथः । कानिव † "वा, इवार्थे, 'चरीन्‌ वा 
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चरयः तियेश्वः तानिव, यथा तियंश्वो बन्धनान्मोचिताः । (नर्तेऽ- 
तीनां" न चते अर्तीनाम्‌ इति पदानि । तपस्यामिटयत्र ““ऋते हितीया 
च" ( सि० २-२- ११४) इति ऋतेयोगे द्वितीया । अवावरी 
“ओणृ अपनयने" इति ओण्‌ धातुः, ओणतीति “मनबनकनिप्विच्‌ 
कचित्‌" ( सि० ५-१-१४७ ) कन्‌ , (“अहन्पच्वमस्य किङ्किति 
(सि ४-१-१०७ ) णकार आकार “ओदौतोऽवाव्‌" ( सि० 
१-२-२४ ) इति अव्‌ “लोकात्‌ ( सि° १-१-३ ) ततोऽ- 
तावन्‌ इति सिद्धम्‌ , “णस्रराघोषाद्रनो रश्च" (सि० २-४-४ ) 
डीप्रययः, नकारस्य रकारो ““छोकात्‌" ( सि० १-१-३३ ) इति 
अवावरी सिद्धम्‌ , भ्रययः सि, ““दीवड्धावृव्य खनास्सेः” (सि° 
१-४-४५) सिदोपः । दामेवाचरन्ति “कतुः क्रिप्‌ गमेद्धीव- 
होडात्त॒ ठित्‌" ( सि° ३-४-२५ ) किप्‌ , “नाम्नो नोऽनहः" 
(सि० २-१-९१) नलोपः, ““अप्रयोगीत्‌" (सि ° १-१-२७) 
दामन्तीति वतेमाना-शतप्रययः । अत्रोपमारूपकदैलर्ङ्काराः॥ ४ ८॥ 


तसिनेवं व्यवसितवति प्र्छथग्रेमपाशा 
नाश्ाश्चासच्छरपरिगललीविता यादबोधाः । 

सोरस्ताडं सुगुरु रुरुदू रोदसी रोदयन्तः 
प्रतयुत्यन्नप्रतिरवमिषान्युष्टसर्वखवत्ते ॥ ४९ ॥ 


ते याद्बोघाः 'सोरस्ताडः यथा भवति उरसस्ताडनं कुद्रनं 
उरस्ताडः, सह्‌ उरस्ताडन वतेते इति सोरस्ताडम्‌ , सुगुरु' अयथं 
यथा भवति (रुरुदुः रुदितवन्तः । क सति { (तस्मिन्‌ः भगवति 
एवं “व्यवसितवति' निश्चितवति सति यन्मया व्रतमेव प्रहीतन्यम्‌। 
किंविशिष्टा याद्वोघाः ? श्रण्डथप्रेमपाञ्चाः' प्रश्छथः शिथिलीभूतः 
भेमपाशषः सेहवन्धनं येषाम्‌, पुनः कर्यभूताः १ (नाशा ० नाशा 
नासिका तस्याः श्वासस्तस्य च्छटेन परिगठत्‌ च्यवमानं जीवितं 
जीचितव्यं येषाम्‌ । किं ुर्बन्तः ? (्रव्युतपन्नप्रतिरवमिषात्‌ रोदसी 
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रोदयन्तः, प्रव्युरपन्नः सयुतन्नः प्रतिरवः प्रतिशव्द्‌ः तस्य मिषात्‌ 
रोदसी आकाशपरथिव्यौ । किंवत्‌ ? 'मुष्टसवैस्ववत्‌' यथा सुष्टसबैखा 
रुदन्ति । अत्र जायपहूव्युपमानुप्रासाः ॥ ४९ ॥ 


तेषामेव प्ररुदितवतां किङ्रनाकिचक्रो- 

पोपानीतं विदधदभितोऽप्यथिसादथसाथम्‌ । 
प्रातः प्रातः खभवनगतो डिण्डिमोद्धोषुपुवं 

्राक्रस्तासौ वितरणमथो वार्षिक हषधाम ॥ ५० ॥ 


१ 


अथो अनन्तरं “असो' भगवान्‌ प्रातः प्रातः स्वभवनगतो 
८डिण्डिमोद्धोषपूर्यः डिण्डिमः पटदहस्तस्य उद्धोपपूवेकं ष्वार्षिकेः 
सांबत्सरिकं "वितरणं' दानं ्राक्रंस्तं प्रारब्धवान्‌ । केषां किंभूता- 
नाम्‌ (तेषां' यादवानां (प्ररुदितवतामेव ' रोदितुं प्राख्धानामेव । 
किं कुर्वन्‌ ! “अमितोऽपिः समन्ततोऽपि (अथसाथं' द्रव्यस्य 
“अर्थिसात्‌' याचकायत्तं विदधत्‌ । किंरूपमथसाथम्‌ ! "किङ्कर 
किचक्रोपोपानीतं' किङ्करता किङ्करवदाचरता नाकिचक्रेण देवबरन्देन 
उप समीपे उपानीतं ढौकितम्‌ । किंरूपं वितरणम्‌ ! (हषेधामः 
स्पष्टम्‌ । तेषामियत्र “षष्ठी वाऽनादरेः ( सि० २-२-१०८ ) 
इयत्र ( इति ) पष्ठी, यथा रुदतो छोकस्य रुदति वा ठोके प्ात्रा- 
जीत्‌ । प्ररुदितवतामियत्र प्र-उपसमेः प्रारम्भे ““गयथोकमेकपि- 
बभुजेः” ( सि० ५-१-११) इयनेन कतेरि क्तवत्रययः । 
किङ्कर इवाचरतीति (“कतुः किप्‌ ०” ( सि० ३-४-२५) इति 
किप्‌, “त्रन्यस्वरादेः" (सि० ७-४-४३ ) अन्यखस्टोपः, 
४अप्रयोगीत्‌" (सि० १-१-३७) क्िपूोषः, किङ्करतीति 
बरमाने “त्रान ०” (सि० ५-२-२०) शातृप्रयये किडकर- 
दिति सिद्धम्‌, किङ्कर तन्नाकिचक्रं च किङ्करन्ाकिचक्र तेन । 
अर्थिषु आयत्तमथिंसात्‌ ^“तत्राधीने" ( सि० ५-२-१३२ ) इति 
सात्मययः । प्राक्रंसतेति ““करमू पादविक्षेपे" प्रपूवेः, “श्रोपादारम्भे" 
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( सि° ३-३-५१) श्यात्मनेपदम्‌, अद्यतनी तप्रयये सिचि 
८“क्रमः' ( सि ° ४-४-५२ ) इति इट्निषेधः । वर्षे देयं वार्विकं 
“काले कार्ये च भववत्‌” ( सि० ५-४-९८ ) इकणप्रययः, 
वृद्धिः । अत्र समोदात्तानुप्रासाः ॥ ५० ॥ 


प्रल्यावृत्ते परिणयञुवः प्राणितेय निराशा 
दाम्पापातोपमिति पपतोत्पीडिता तसव्च्या । 


पृथ्वीपीटग्रतिहततमोन्मूलिताधारसाला 
वष्टीव द्राङ्‌ सकल विगरद्धषणादिग्रष्रना ॥ ५१ ॥ 


हे मेघ ! अहं निराशा सती शम्पापातोपमिति यथा मवति 
“पपत पतिता, राम्पा विद्युत्‌ तस्याः पातः स च उपमितिः उपमानं 
यथा भवति, यथा विद्युत्‌ पतति तथा पपातेलयथः । क सति ! 
श्राणितेशचे' जीवितव्यस्वामिनि श्रीनेमिनि (परिणयमुवः' पाणिप्रहण- 
भूमिकायाः ्रयावृ्ते पश्चाद्रलिते सति । किंरूपा ?“तददृत्त्या' सा 
वलनरूपा प्रवृत्तिः वातो तया “उत्पीडिता' प्राबस्येन पीडिता । किरू- 
पाऽहम्‌ ¶ द्राक्‌ शीघ्र वहीव (सकटविगटद्रुपणाचिप्रसूना' सकला 
विगछन्ती पतन्ती भूषणानामाछिः ्रेणिः सेव प्रसूनानि पुष्पाणि 
यस्याः । किंरूपा बही ! रथ्वीपीठग्रतिहततमोन्मूकिताधारसाला' 
पृथ्वीपीठे प्रतिहततमः पातेन शशं भग्न उन्मूठितः छिन्न आधारसारः 
आधारवृक्षो यस्याः । पपतेति ““णिद्राञन्यो णव्‌" (सि ० ४-३-५८) 
इति वृद्धिविकल्पाद्रपम्‌ । अत्रोपमानरूपकानुप्रासाः ॥ ५१ ॥ 


उद्यहुःखज्वरभरवती संनिमज्याहमस्मिन्‌ 

मोहाम्भोधो सुखमिव तदा यत्‌ पयोदान्वभूवम्‌ । 
तापस्तमादुदरसदसो कोऽप्यठं कम्पसम्प- 

धुक्तो यसात्समजनि ममानगेलो विप्ररापः ॥ ५२ ॥ 


८हे पयोद ! हे मेध ! अहं तदा यत्‌ सुखमिव अन्वभवम्‌; 
१२ 
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फं छृत्वा ¢ त ( भ )स्मिन्‌ 'मोहाम्भोधो' मूच खमुद्रे “संनिमञ्य' 
जडिता । किंरूपाऽहम्‌ १ “उद्यदुःखज्वरभरवती" उद्यन्ति उदयमा- 
गच्छन्ति दुःखानि स ( तानि ) एव॒ उवरभरस्तन युक्ता, यथा 
कोऽपि उ्वरार्तो जलस्थाने मङ्क्त्वा क्षणमेकं युखमिवाजुमवति 
तथाऽहमपि मूर्छिता सती तदा सुखमिवायुभूतवतीयथः । (तस्मात्‌ 
मोहाम्भोधिमल्ननात्‌ (असो ) कोऽपि (तापः' संतापः “उदरसत्‌' 
उहसति स्म । किरूपस्तापः ! ‹अङ' अयथं कम्पसम्पदुक्तः' कम्पस्य 
सम्पदा युक्तः, '्यस्मात्‌” तापात्‌ मम “अनगेटः' बहुकः "विभ्ररखापः' 
समजनि “'विप्रखापो विरुद्धोक्ति” । यथा उ्वरात्तेख जरमजनने क्ष- 
गिकलुखानुभवादनु महान्‌ तापः कम्पोत्कषेवान्‌ उच्छति ततो 
विरिष्टतरः प्रलापो बाढमरतिः संजायते तथा ममापि मूछीनि- 
वृत्तो महांसतापोऽभूत्‌ तस्मात्तापात्‌ संतापो विप्रखापोऽसमज्सभाषणं 
वभूवेयथेः । अत्र शेषरूपकजायनुप्रासाद्याः ॥ ५२ ॥ 


अगरेधूमध्वजगुरुजनं चेदुदुद् व्यमोक्ष्यत्‌ 
तत्‌ पाथोधौ प्रवहणगुपक्षिप्य सोऽमज्ञयिष्यत्‌ । 


राजन्यानामधिगुणतरोऽन्योऽथ भावी विवोदे- 
त्याटीनां गीरजनि च तदा मे क्षतक्षारतुत्था ॥ ५२॥ 


हे मेष ! (तदा' तस्मिन्‌ प्रस्तावे इति (आलीनां' सखीनां (गीः 
वाणी “मे' मम क्षतक्षारतुस्याऽजनि, यथा क्षते क्षारक्षेपे महहुःखं 
जायते तथैव सखीनां वाणी मम दुःखितायाः सयाः पुनगाददुःख- 
करी बभूवेयथेः । इतीति किम्‌ ? हे सखि ! “चेत्‌ यदि सः अग्रे 
धूमध्वजगुरुजन “उदुह्य' परिणीय "ग्यमोक्ष्यत्‌ ' अयक््यत्‌ , धूमध्वजः 
अभिः गुरुजनः पूञ्यजनः तयोरग्रे अग्रेधूमध्वजगुरुजनम्‌ , तत्‌ सः 
“पाथोधौ समुद्र प्रवहणं “उपश्चिप्य' क्षिघ्वा "अमलयिष्यत्‌' अब्रुड- 
यिष्यत्‌, एवंभावः-यथा कोऽपि वहनं समुद्रे क्षिघ्वा मजयति यथा 
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तस्य बहनस्य पुनरुद्धरणं न स्यात्तथा यदि त्वमपि अग्रिपूज्यसखजनसा- 
क्षिकं परिणीय सुक्ताऽभविष्यत्‌ तदा तव॒ सलयाः पुनः पाणिग्रहणं 
नाधरिष्यत्‌ , किन्तु त्वमपरिणीतेव युक्ताऽसि अतस्तव पुनरन्यो वरो 
भविष्यतीलयाह-“अथः अनन्तरं तव "राजन्यानां राजकुमाराणां 
( अधिगुणतरो ) अन्यः °विवोढाः वयो भावी, अतो नेमिनाथे 
वकितिऽपि अधृतिनं कार्येति भावः । धूमध्वजश्च गुरुजनश्च धूम- 
ध्वजगुरुजनौ, तयोरपरे अग्रेधूमध्वजगुरुजनम्‌ “पारे मध्येऽगरेऽन्तः 
षष्ठया वा ( सि० ३-१-२० ) इति सप्तम्या अदटटप्‌, अव्ययी- 
भावः समासः । राजन्यानामियत्र ^“सप्तमी चाविभागे निधोरणे" 
( सि० २-२-१०९ ) इति षष्ठी राज्ञोऽपलयानि राजन्याः “जातो 
राज्नि ( ज्ञः) ( सि ६-१-९२ ) इति यप्रययः । विवोढेति 
८“वहीं प्रापणे" वह्‌, विवहतीति विवोढा “'्णकतृचौ ( सि० 
५-१-४८ ) वृच्‌-प्रययः, “हो धुट्‌ पदान्ते” ( सि० २-१-८२) 
ह्‌ ठ, “'अधश्चतुथौत्तथोधेः” (सि ० २-१-७९) त ध, ““तवगेस्य 
शवगेष्टवगाभ्यां योगे चटवर्गो” ( सि० १-३-६० ) ध ठ, 
‹'सदहिवहेरोच्वावणेख्य' ( सि० १-२३-४३ ) पूवेढरोपः अकार 
ओ सि इदयादि । अत्र विषमसमादययरङ्कारः ॥ ५३ ॥ 


क ग्रावाणः क कनकनगः शाक्षकाः कामरदरः 

काचांश्चाः क क दिपिजमणिः कोडवः क युरलम्‌ । 
कान्ये भूयाः क युवनगुरुष्तख तद्योगिनीव 

ध्यानाननष्ये समयमिति ताः प्रयथ प्रत्यजानि ॥ ५४॥ 


दे मेष ! अहम्‌ अथ 'ताः' सखीः भ्रति इति “्रयजानि' प्रतिज्ञा- 
तवती । इतीति किम्‌? अहं "तत्‌ः तस्मात्कारणात्‌ योगिनीव तख 
ध्यानात्‌ (समयं कारु नेष्ये" गमयिष्यामि । तत्‌ किम्‌? हं 
सस्य; ! क भ््रावाणः, पाषाणाः क (कनकनगः' मेङः ?, 
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(अक्षका बिभीतकाः क ? (अमरुः कल्पवृक्षः क, 
(काचांह्ाः” काचदकरानि क { “दिविजमणिः" चिन्तामणिः 
क !, “उडवः' नक्षत्राणि क !? युतं सूर्यः क ९ अन्ये 
“भूपाः' राजानः क ? “भुवनगुरुः" श्रीनेमिः क ?, अतो यद्भवतीभिः 
प्रोक्तं पुनरन्यो वरो भावीति तन्निषिद्धम्‌ , तत अन्ये भूपा प्राव- 
बिभीतककाचखण्डसामान्यग्रहतुस्याः, भगवान्‌ मेरुकस्पदुचिन्ता- 
मणिसूयेतुल्यः, अतो मम स एव ध्येय इति । दिवि जायत इति 
द्विजः ^“अनोजेनेडः” ( सि ० ५-१-१६८ ) उप्रययः, “डिलय- 
न्यखरदेः" ( सि० २-१-११४), “दप्राद्डबषोशरत्काात्‌" 
( सि० ३-२-२७ ) इति सप्तम्या अलप । प्रयजानि इति ज्ञा 
धातुः प्रतिपूर्वः ““संप्रतेरस्म्रतो” ८ सि० ३-३-६९ ) इयासने- 
पदम्‌ , इ, “अद्‌ धातोरादिष्यस्तन्यां चामाड" (सि ०४-४४-२९) 
अडागमः, “क्रयाद्‌: (सि० ३-४-७९ ) आ ना, “जा 
ज्ञाजनोऽयादौ” ( सि० ४-२-१०४) ज्ञा जा, “श्रश्वातः" 
( सि० ४-२-९६ ) आकाररोपः, प्रयजानि इति निष्पन्नम्‌ । 
अत्र यथासह्याथोन्तरन्यासविषमाद्याः ॥ ५४ ॥ 

यदयप्येनं परिणयमहं विश्वविश्वामिनन्योऽ 

तियक्ारं त्वमिव सलिरासारमाश्चत्यतिर्मे । 
आगादैस्थ्यसिति तदपि चावार्षिकर्षं तवेवाऽ- 
ुष्येवाशां हदि विदधती सेयमख्ां प्रजेव ॥ ५५ ॥ 

हे मेघ ! यद्यपि (मे मम पतिः एनं "परिणयमहं' पाणिग्रहणोत्सवं 
८अतियेक्षारं' असमाप्रं कृता "आच्वत्‌ अगात्‌, किंरूपो भगवान्‌ ९ 
°विश्वविश्वामिनन्यः' विश्वेन समस्तेन विश्वेन जगताऽभिनन्यः 
ऋाघ्यः। क इव ! 'तमिव' यथा वं 'सलिरासारः सङकरसय पानी- 
यस्य आसारो वेगवान्‌ वृष्टिः तं अतियक्षारं असमाप्तं छृत्वाऽश्चसि 


१ पुस्त्व चिन्यम्‌, वर्षः इति हि खाद्‌ । 
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यासि, किंविशिष्टम्‌ { ( विश्वविश्वामिनन्यः ) स्पष्टम्‌ । (तद्पि चः 
तथापि च (सा इर्य अहं आगाहैस्थ्यसखिति “अमुष्येवः भगवतं 
"आशा इच्छां (हृदि) विदधती असाम्‌ , अयं भावः- यावत्स 
भगवान्‌ गृहस्थोऽभून्‌ तावत्तस्याश्ञा न युक्ता यत्‌ अदयाङ्गीकरिष्यति 
कस्ये वा, केव ? 'प्रजेव' यथा प्रजा 'आबार्षिकक्षे बार्षिकाणि 
वषोसम्बन्धीनि ऋक्षाणि नक्षत्राणि तानि यावत्ततैवाश्चां विदधती 
तिष्ठति, यथा त्वयि खण्डवृष्टिं खा गते सति याबदषोनक्षत्राणि 
भवन्ति तावज़नस्तवाऽऽशां कवेन्नेव तिष्ठति, यद्‌ अद्य वर्षिष्यति 
कल्ये वर्षिष्यतीति । अतियेक्ारमिति तियेच्वं कृत्वा तियेक्षासम्‌ 
८^तियचापवर्गे" ( सि० ५-४-८५ ) इति णम्‌ । गाहैस्भ्यखि- 
तेयोवन्‌ आगाहैस्भ्ययिति “आडवधौ" ८ सि ० २-२-७० } 
इति पच्चमीप्राप्रो “पयपाङ्वदहिरच्‌ पच्वम्या"” (सि ३-१-३२) 
इयव्ययीभावः समासः । एवमावार्षिकक्षैमिति ज्ञेयम्‌ । अत्र 
दृ्टान्तोपमायाः ॥ ५५ ॥ 


इति आवाये-श्रीशीररल्नसूरिविरचितायां श्रीजेनमेघदुत- 
महाकाव्यदीक्रायां वतीयः सगेः॥ ३॥ 








अथ चतुथः सगेः। 
भ्रीनेमीशः ्रतिदिनिमथो कोटिमष्टो च रक्षा 
हनः प्रातदददभिजनं कलयसारायते ख । 
चित्रं कम्पं करकिशरथं नाऽऽप पादप्रदेशे 
रग्नाः पुण्यसितसुमनसम्छायया चाशि भिश्वम्‌ ॥ १॥ 


अथो अनन्तरं श्रीनेमीश्चः प्रतिदिनं श्रातः' प्रभाते अभिजनः 
लोकमभिमुखीकृय ग्नः" सुवर्णस्य कोटिं अष्टौ च रक्षा ददत्‌ 
सन्‌ “क्पसालायते स्म' कल्पवृक्ष इवाचरति स्म । "चित्रं आश्चयं 
'करकरिररयं कम्पं न आपः दान ददतः स्थूखलक्ष्यतरेन करो न 
कम्पते स्म, पादप्रदेशे “पुण्यस्मितसुमनसः' लग्नाः पुण्यै; सुकृतेः स्मिता 
विकखराः सुमनसः साधवः, (च अन्यत्‌ छायया शोभया विश्व 
'आशि' व्याप्तम्‌ । अन्यस्य कल्पवृक्षस्य किशख्यं कम्पते, पुण्यानि 
पवित्राणि सितानि विकसितानि सुमनसः पुष्पाणि शिरसि रगन्ति, 
छायया च मितां भुवं व्याप्नोति इति कल्पद्ृक्षादाधिक्यम्‌। लक्षशब्द; 
खीष्ीवणिङ्गः । अश्रोदात्तोपमाव्यतिरेकश्ेषाः ॥ १॥ 


चिन्तारतं दषदपगतन्ञानलेशचः सुरदुः 
खर्धेनुः सा प्ुगतिगता पणंङकम्भश्व मृत्सा । 
चिन्तातीतं जगति बितरन्‌ सवमरतादि दौषः 
प्रोक्तरन्येरपि परिहतः सेष केनोपमेयः ॥ २॥ 
हे मेघ | “चिन्तारत्नं चिन्तामणिः (दृषत्‌ पाषाणः, 'सुरहुः" 
कतयवृक्षः 'अपगतज्ञानलेशः' अपगतो ज्ञानस्य ठेशी यस्मात्स जड 
इयथः, विरिष्टज्ञानाभावादेवमुक्तम्‌। सा 'खर्धनुः' कामधेनुः “पु 
गतिगता' स्पष्टम्‌ , “च अन्यत्‌ 'पूणेङुम्भः” कामङ्‌म्भः “मृत्ल्ाः 


१ क्कीबत्वं सर्वेषां चिन्यम्‌ । 


समैः । श्रीमन्मेरतुङ्गसूरिबिरचितं १३१९ 


मृत्तिका, ततः स॒ एष भगवान्‌ केन उपमेयः" उपमानयोग्यः ¶, 
किं कुवेन्‌ ? (जगति' प्रथिव्यां “चिन्तातीतं' चिन्तातिक्रान्तं रक्म- 
र्नादि ‹वितरन्‌' ददत्‌ , रुक्मं सुवण, रलानि पद्यरागादीनि, आदि- 
राब्दाहुकूखाभरणहस्तितुरगादिपरिमरहः। कवि शिष्टो भगग्रान्‌! प्रोक्तैः 
दोषैः चिन्तामण्यादिसम्बन्धिमिः अन्यैः अग्रोक्तेरपि दोषैः “परिहत” 
यक्तः, अतः स भगवान्‌ दानगुणेन अनुपमान एवेयथंः। अत्राति- 
शयोक्तिसमुच्चयायाः ॥ २ ॥ 


सम्पूणोयां शरदि शरदः प्राक्तनर्तौ कदाचित्‌ 

नेमिः क्षेमङ्करचरितधीयाप्ययानाधिरूढः । 
दाक्रेशानाधिपधृतचरचामरोपाखमानः 

शुद्धध्यानद्वयनत इव च्छत्ररक्षयेक््यकीपिः ॥ ३ ॥ 
देवन्युहै; समनुचरितः सर्वेतो मागधद्धि- 

ज्ोतेयेषु प्रखतमतिभिः साुभिष्व्यमू्तिः । 
दिव्यातोद्ये निनद्ति मया काननं भूषिताङ्गो 

गच्छन्‌ दृष्टो रिरि बनान्नीरजिन्या गवाक्षात्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ युग्मम्‌ ॥ 

हे मेघ ! पाणिप्रहणलयागादनु “शरदि ' वर्षे सम्पूणोयां “शरदः! 
रशरत्काखात्‌ श्राक्तनर्तौ' पूवेर्तो वपोसु कतो "कदाचित्‌ कसििश्चिद- 
वसरे मया "गवाक्षात्‌ः गवाक्षमारद्य नेमिः “कानर्न' बनं गच्छन्‌ 
दृष्टः । किंरूपो नेमिः ! श्षमङ्करचरितधीः' क्षेमङ्करं कल्याणकारि 
यच्चरितं चरित्रं तत्र धीः बुद्धियेस्य, पुनः कथंभूतः “याप्यया- 
नाधिरूढः' याप्ययानं शिविकां अधिरूढः शशक्रेशानाधिपधृतचट- 
च्ामरोपास्यमानः' सोधरमन्द्रेशनेन्दराभ्यां धृताभ्यां च्द्यां चाम- 
राभ्यासुपास्यमानः सेव्यमानः । उस्रक्ष्यते--शुद्धेन ध्यानद्र- 
येन धर्मध्यानडुहध्यानरूपेण नत इव । “छन्नरलक्षयक््यकीर्चिः' 
छत्रस्य लक्ष्येण मिषेण ईैकष्या दशैनीया कीर्चियैस्य । पुनः कर्थभूतः ! 


१४० , लैनमेषदूतम्‌ । [ चरथः 


देव्यै; 'सैतः' सर्वपार्थषु 'समनुचरितः' सम्‌ सामस्येन अलु- 
चरितः अनुगतः, किर्पैदेवव्यृहैः १ मागधद्धिः" मागधैरिव आच- 
रद्भिः । शज्ञातेयेषु' खलजनेषु श्रसतमतिभिः' प्रसृता विस्ठता मतिः 
ुद्धिरथषां ते प्रङतमतयो वृद्धा इयथः, तैः 'साश्वुभिः' क्षरदश्वनेत्रैः 
दरया मूर्विथैस्य सः। क सति ? दिव्यातोये' दिव्यवादिनत्रे "निनदति' 
शब्दायमाने सति । किंविरिष्टो नेमिः १ (भूषिताङ्गः स्पष्टम्‌ । क 
इव ? रविरिव यथा 'नीरजिन्या कमलिन्या रविः श्रीसूय; “वनात्‌ 
वनमाभ्रिय काननं गच्छन्‌ दयते, वनं पानीय तदाश्रिय तत्र 
यितयेयथेः, सूर्योऽपि अधो गच्छन्‌ वनं प्रविशन्‌ दश्यते, अथवा 
कस्य पानीयस्य आननं मुखम्‌ , सायं पश्चिमाम्मोधो रविर्निमज- 
तीति रूढिः । कषिमङ्करेति क्षेमं करोतीति “श्षमप्रियमद्रमद्रात्‌ खाण्‌ ` 
(सि० ५-१-१०५ ) इति अणूप्रयये ““खियनन्ययारुषोर्मोऽन्तो 
हश्च" ( सि ० ३-२- १११) इति मोऽन्ते क्षिमङ्करेति पदम्‌ । 
मागधा इनाचरन्तीति “कतुः किप्‌” ८ सि ० ३-४-२५) कपि 
शतरि भिसि मागधद्धिरिति । ज्ञातेयेषु ज्ञातयः खजनाः, ज्ञातेर- 
पलानि ज्ञातेयाः “इतोऽनिजः” ( सि० ६-१-७२ ) इति 
एयण्‌ । दिव्यातोे इति जातावेकवचनम्‌ । वनात्‌ गवाक्षादिति 
४गम्ययपः क्मीधारे" ( सि० २-२-७४ ) इति पच्चमी । अत्र 
परिकरोत्रक्षोपमायुप्रासाः ॥ ३-४ ॥ 

सद्योमादयद्विषमविरहाबाधवरिखारिणी मां 

मूोऽतुच्छाऽ्नदसुपरिभ्रंशमीता सखी । 
यावत्तावत्‌ परपरिचितेमेत्सरेणेव सख्यः 
करत्वा किश्चिच्छरमरमपासारयंसतां वराकीम्‌ ॥ ५॥ 

हे मेष ! यावत्‌ अतुच्छा मूषो मां (असजत्‌ आणिङ्गत्‌ , 
किंविशिष्टा ? 'सद्योमाच ०” सद्यः तत्ताङं माद्यन्‌ प्रबलीभवन्‌ विष- 
मविरहस्य आबाधः पीडा तां (तं) बिस्मारयतीति, उ्परक्ष्यते--असूनां 
प्राणानां परिभरश्ात्‌ च्यवनात्‌ भीता सखीव, यथा सखी काश्ि- 


सगः ।] भ्रीमन्मेरतुङ्गसूरिविरचितं १४१ 


द्राढदुःखितां सखीं विरहार्सिविस्मारणाथं सजति तावत्‌ सख्यः 
“किशचिच्छलं' जठसेचनादिकं त्वा तां वराकीं ( “अलं अयथं } 
अपासारयन्‌ ,उसरक्ष्यते--“परपरिचितेः"अन्यपरिचयस्य मत्सरेणेव, 
अग्रेतना हि सख्यः परपरिचयं न क्षमन्ते इति । एतावता श्रीने- 
मिनं गच्छन्तं दृष्ट्रा मम विरद दुःखान्मूछी समेता, ततः सखीभिः 
जर्सेचनादयुपचारै्मख वाठितेति । अ्रोखेक्षानुप्रासोपमाद्याः ॥५॥ 


लयक्तेवातः परमचिकिरङ्धिन्नवासोवदेषा 
हा किंमावि! स्फुटसि हृदय ?देधमाप्चरकिंन!। 


ईैदचिन्ताङलतममनस्तापवाष्पायितासो- 
दयातासराम्बुव्येजनिषि ततोऽस्तोकयोकोदङकम्भः।। ६ ॥ 
हे मेघ ! (ततः' तदनन्तरं अहं “अस्तोकरोकोदङ्म्भः व्यज- 
निषि! अस्तोको बहुलः शोकस्तदेव उदकं तस्य कुम्भः उदङम्भः 
पानीयङ्कम्भरूपा जाता । किंरूपाऽहम्‌ ? शटक्चिन्ता० इदम्‌ 
वक्ष्यमाणा या चिन्ता तयाऽऽकुरतमं अदयाङ्कुङं यन्मनस्तस्य तापेन 
बाष्पान्‌ उष्णनिःशधासरूपान्‌ उद्वान्तं यद्‌ आस्यं मुखं तत्नोद्यातानिं 
परहिण व्यूढानि अस्रास्बूनि अश्रुजछानि यस्याः सा ईटक्चा । “एषाः 
अहं अतः परं “अचिकिल्चिन्नवासोवत्‌' टयक्तेव, अचिकिरः कदे- 
मस्तेन छिन्नं आद्र यद्रासो वलं तद्त्‌ । यावद्भगवान्‌ गृहख आसी- 
त्ावदाराऽमूत्‌ यद्‌ अद्य स्वीकरिष्यति कव्ये वा, अतः परं तु 
दीक्षितेन भगवताऽहं लक्तैव । षहा इति खेदे, किं भावि ९, हे 
हृदय ! द्धं, द्विधात्व (आपद्य प्राप्य किं न “स्फुटसि' बिदीययसे ?। 
द्रौ प्रकारौ दधम्‌ “'दवितषमनेधौ वा" ( सि० ७-२-१०७ ) 
इति धमयूप्रययः, “द्धिः खरेष्वा०” ( सि० ७-४-१ ) । 
बाष्पसुद्वान्तं बाष्पायितम्‌ ““फेनोष्मबाष्पधूमावुद्रमने” ८ सि० 
३-४-३२ ) क्यङ्पूप्रययः, “दीषेश्चिवयङ्यक्क्येषु०” ( सि 
४-३-१०८ ) दीः) बाष्पायते स्म ॒बाष्पायितं “क्तक्तवतू” 


१४२ जेनमेघदतम्‌ । [ चतुर्थः 


( सि० ५-१-१७४ ) क्तप्रयय इलयादि । उद्कस्य ङ्ुम्भ उदङुम्भः 
(धेकव्य खने पूरये ( सि ० ३-२-१०५ ) इति उदकस्य उद्‌ । 
अत्रोपमातिश्चयोक्तिरूपकानुप्रासाः ॥ ६ ॥ 


प्रामिदग्धं दिनदिनिनवक्तीत्रय्षेजयष्म- 
प्रख्यासोख्येजेगदिनिजगज्ीवनापानपीनम्‌ । 
सम्प्रत्युष्णोरद्गसितवशतो बाष्यधूमायमानं 
स्फोटं स्फोरं हृदयमिद्कं चूर्णखण्डीयते ख ॥ ७ ॥ 

हे मेष ! “इदक' हृदयं स्फोटं स्फोटं" स्फुरित्वा स्फुरिता "चृणे- 
खण्डीयते स्म' चूणेखण्डमिवाचरति स्म; किंरूपं हृदयम्‌ ¶ "दिन- 
दिननवत्तीत्रवर्षेजरष्मप्रख्यासोख्यैः प्राभिरदग्धं' दिने दिने नवन्ति 
नवीनानीवाचरन्तीति तीघ्राणि वर्पेजानि वर्षोसन्नानि शुष्मप्रख्यानि 
शुष्मा अभिः तस्रख्यानि तस्रकाराणि असौस्यानि दुःखानि तैः 
( प्राक्-पूवं ) निदेग्धम्‌, पुनः कथंभूतम्‌ १ (जगदिन ० जगत इनः 
स्वामी श्रीनेमीशसतस्य यजगज्ीवनं आपानं अलयन्तदृश्चनं तेन पीनं 
उपचितम्‌ , पक्षे जीवनं पानीयं तस्य आ सामस्येन पानम्‌ , पुनः करथं- 
भूतम्‌ १ सम्प्रति अधुना “उष्णोच्छ्रुसितवरतो बाष्पधूमायमानम्‌ ' 
उष्णानि उच्छरुसितानि तेषां वरातो बाष्पसम्बन्धी धूमस्तमुदमत्‌ , 
अयमर्थः-- यथा चृणेखण्डं पूवेमभ्निना दह्यते पश्चात्‌ पानीयेन 

सिच्यते ततो वाष्पधूमं वमति ततः स्फुटति; एवमत्रापि यानि 
भगवत्तोरणपश्चाद्रखनदीक्षाप्रहणान्तरार्वषेसमुत्पन्नानि दिने दिने 
नवीनान्येव विरहदुःखानि तान्यभ्रिसदशानि पश्चादीक्षावसरे भगवतो 
यदशनं तदेव जं तेन पानम्‌, अधुना वु उष्णोच्छरासा बाष्पधूम- 
तुल्याः । वर्षेज इत्र वर्षे जायन्त इति वर्षेजानि “सप्तम्याः ( सि° 
५-२-१६९ ) इति उप्रययः, ““डियन्यस्रदेः' (सि ०२-१- 
११४ ) अनृटछोपः) “'वषेक्षरवराप्सरःशरोयोमनसो ज" (सि०३- 
२-२६) इति सप्तम्या अटुप्‌ । धूमसुद्रमतीति “"फेनोष्मबाष्पधू- 
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मादुद्रमने'" (सि ० ३-४-३३ )।स्फोरं स्फोटं णमूप्रययः । कुत्सितम- 
स्पमज्ञातं वा इदं इदकम्‌ “लोकात्‌” (सि ० १-१-३ ) अम्‌ , अग्र 
विष्ेषः, ““लयादिसवादेः खरेष्वन्यापूर्वोऽक्‌" (सि० ७-३-२९) 
विचाटेऽप्रययः । अत्रोपमानुप्रासाय्याः ॥ ७ ॥ 


अत्र लयक्त्वाऽखिरमपि यता खामिना काननाय 
व्युच्छिन्नाशा भुकुलितघुखी दीषेदाहैकसब् । 

रक्तोदेष्यन्निजपतिकरासञ्जनाद सिसायं- 

. बीकाशाश्ा दिनङुुदिनीबेहयमन्येऽय मत्तः ॥ ८ ॥ 

अहं अद्य "मत्तः" मत्सकाशात्‌ "दिनञ्ुमुदिनीः वहु अमन्ये' दिने 
कुमुदिन्यः संकुचिता निःश्रीक्रा भवन्ति परं ता अपि मत्तो भव्या 
इयथः, किंविशिष्टाऽहम्‌ १ स्वामिना व्युच्छिन्नाश्चाः ओटिताभि- 
लाषा । किंविशिष्टेन खामिना ९ अत्र (अखिलमपिः गृहपरिवारार- 
रादिकं यक्त्वा “काननायः वनाय “यता गच्छता । 'मुकुकित- 
मुखी" संकुचितवक्रा, (्दी्ैदाहैकसद्यः स्पष्टम्‌ । किंरूपा दिनङ्क- 
मुदिनीः † “रक्तोदेष्यत्निजपतिकरास्नान्‌ अस्िसा्यवीकाशञाश्चाः' 
रक्तो रक्तवणेः उदेष्यन्‌ उदर्य प्राप्स्यन्‌ निज आत्मीयः पतिः खामी 
चन्द्रः तस्य कराणां आसनान्‌ आण्ेषात्‌ असि विद्यमाना सायं 
सन्ध्यायां वीकाशाशा विकखरत्ववाञ्छा यासां ताः, साय चन्द्र 
उदेष्यति तर्कराश्छेषात्ता विकस्वरा भविष्यन्ति, अहं तु एवंविधा 
नासि, तत्पक्षे रक्तो रागपर उत्‌ प्राबल्येन एष्यन्‌ आगमिष्यन्‌ 
निजः पतिः खामी तस्य करस्यासखनात्‌ आग्ेान्‌ चिरेणाप्यवि- 
दयमानवीकाशाशा, मम॒ चिरेणापि स्वपतिकरण्ेषो नास्तीयथेः । 
यता इति “णक्‌ गतौ" एतीति वतेमाने दातप्रययः अत्‌ ¦ 
“'हिणोरषितिवूयो" (सि० ४-३-१५ ) यलं टाप्रययः। सुकुकित- 
मुखीति “नखमुखादनाश्नि" ( सि० २-४-४० ) डीप्रययः । 
काननायेति “गतेनेवाऽनाप्रे” ( सि० २-२-६३ ) इति कमे- 
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प्रयोगे चतुर्था । रक्तश्चासौ उदेष्यंश्च रक्तोदेष्यन्‌ , रक्तोदेष्यंश्चासौ 
निजपतिश्चेलयादि समासः । अस्तीति विद्यमानार्थोऽव्ययप्रयोगः 
८'विभक्तिथमन्ततसाद्याभाः' ( सि० १-१-३३ ) इतिवचनात्‌ । 
वीकाश इति “'नामिनः काशे” (सि ० ३-२-८७) इति वी-दीधः 
अमन्ये इति वुधि-मर्निच्‌ इति धातोद्यतन्या इप्रयये रूपम्‌ ! अत्र 
व्यतिरेकहेतुश्टेषा्याः ॥ ८ ॥ 
कोकी शोकाटस्तिविभमे वासरान्ते चकोरी 
सीतोष्णतप्र्रमसमये भरुच्यते नीखकण्टी । 
त्यक्ता पया तरुणिममरे कश्चकशक्रिणेवाऽ- 
मत्रं बारां हद हव श्ुचामाभवं सामयं भोः! ॥ ९॥ 
भो मेव ! 'कोकी? चक्रवाकी "वसति विगमे' रातिप्रान्ते "शोकात्‌ 
विरहात्‌ मुच्यते, चकोरी (वासरान्ते दिनान्ते शोकान्मुच्यते, 
'नीलकण्ठी' मयूरी 'शीतोष्णतुप्रश्चमसमये' शोकान्मुच्यते, सीतो- 
ष्णसम्बन्धिनो ये ऋतवम्तेपां भरामः प्रान्तः तस्य समये वषौ- 
कारग्रारम्मे इयथः । (तु पुनर्भो मेव ! अहं (आमं भवं जन्म 
यावत्‌ (युचां शोकानां (अमत्र पात्रं “आभवं' आ सामस्त्येन 
अभवम्‌ । क इव ? “हद्‌ इव' यथा इद्ः "वारं पानीयानाममन्र 
मवति । किंरूपाऽदम्‌ ? “वरुणिमभरेः तारुण्योत्कर्ष पला यक्ता, 
कं इव ! (कञ्चुक इव" यथा ध्चक्रिणा' सर्पेण कच्चुको निर्मोकपटः 
यज्यते, यथा स तं यक्रखा उद्याति तथा सोऽपि मां यक्त्वा 
उद्थातवानेव । तरुणस्य भावः; तरुणिमा “'पृथ्वदिरिमन्‌ वा 
( सि० ७-१-५८ ) इति इमनप्रययः । अत्र समु्रयातिशयो- 
तयुपमानानुप्रासाः ॥ ९॥ 
श्म्बादृल्योपयमनियमोहुःखहल्याभिर्प 
भतुदीक्षाग्रहनिशमनेनाच बीजाङृतेऽथ । 
सिक्तो नेतराम्बुभिरविरेः शोकाटिरविंशषे 
वालेयेऽसिद्युरसि सरसे पद्य पम्फुल्यतेऽसो ॥ १० ॥ 
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अहो मेघ ! “पयः विलोकय ( अद्य ) अस्मिन्‌ “उरसि! हृदये 
‹विश्चले' विस्तीर्णे “शाठ्ये" क्षेत्रे असौ शोकशाछि; "“पम्पुल्यते' 
अयथ फरति, करूपे शाज्ये ? “उपयमनियमोहुःखहल्यामिः 
शम्बाकरय उपरे उपयमः पाणिग्रहणं तस्य॒ नियमस्तस्माद्‌ यानि 
उदुःखानि प्रबख्दुःखानि तान्येव हस्या हटानि ताभिः शम्बाङरय 
अनुखोम्य कृष्टं तियेक्‌ कृष्टा उपरे वापयुक्ते, पुनः कर्थभूते १ (अथः 
अनन्तरं 'भतेः' खामिनः प्दीक्षाप्रहनिश्मनेन' दीक्षाप्रहणश्रवणेन 
'बीजाकृते' आदावुप्ते पश्चाद्रीजैः सह कृष्टे इयथः । किंविरशिष्टः 
दोकशाछिः ? अविरेः नेत्राम्बुभिः' अश्ुजरैः सिक्तः । पुनः 
कथभूते उरसि † 'सरसे' शङ्गाररसयुक्ते, पक्षे सरसे आर्द्र । शम्बा- 
करणं पूर्वं बीजाक्रियते स्म बीजाकृतम्‌ इयत्र ^'तीयशम्बबीजा- 
तछरगा कृषो डाच्‌" ( सि० ७-२--१३५ ) इति लाचूप्रययः । 
अत्र रूपकानुप्रासातिायोक्तयः ॥ १० ॥ 


दुःखस्येवं जरधर ! परां कोटिमादीकितां मां 
चक्रस्येवोदुरविरहतस्तस्य भायां विदित्वा । 
चेत्त्वं सम्थग्‌ जगति सविता तद्धजोचैगेवोधं 
तन्वानो मन्धंद उदयदं तं श्षमाधीशावित्तम्‌ ॥ ११॥ 
हे जखरुधर ! "चेत्‌" यदि तं “जगतिः विश्वे सम्यक्‌ 'सविताः 
पिता असि, अलयन्तजगदत्सरत्वेन पितुरारोपः;, अथवा सविता 
सूर्यः, (तत्‌' तस्माद्धेतोः तं तं क्षमाधीशषवित्तं भजः दूतत्वं कुर्विति 
यावत्‌ , क्षमायाः शमस्य अधीशाः खामिनो मुनयस्तेषु वित्त प्रधानं 
सुनीन्द्रभेष्ठमियर्थः, पक्षे क्षमां प्रथिवीं दधातीति “उपसगोदः किः” 
( सि० ५-३-८७ ) इति किप्रयये क्षमाधयः पर्वताः तेषामीशाः 
खामिनः प्रधानपवैतासतेषु वित्त प्रसिद्धुदयाचरमिलयथेः। किं कत्वा? 
मां तस्य भार्या चक्रस्य भायोमिव “उद्धुरविरदतः' ्रब्विरहात्‌ “एवं 
अमुना प्रकारेण दुःखस्य "परां" प्रद्ष्टां "कोटि अग्रविभागे (आरी- 
१३ 
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कितां' आरूढां “विदित्वा! ज्ञाता, यथाऽन्योऽपि सविता चक्रवाकस्य 
भाय दुःखितां ज्ञात्वा उद्याचं भजते वद्िरहं स्फेटयति तथा 
त्वमपि तं प्रभुं भक्त्वा मद्विरहं स्फेटयेयथेः । किं कुवोणः ¶ "दजैः' 
अतिष्येन गवौघं तन्वानः, गाबो जखानि तेषामोधः प्राहः तम्‌, 
दूतपक्षे गावो वाचः, सूर्यपक्षे गावः किरणानि । किंविशिष्टं क्षमा- 
धीशवित्तम्‌ ९ ।मन्मुद्‌ः' मामकहषेस्य उद्यदुम्‌ , पवेतपक्षेऽपि उदयं 
उद्याचलमिति । आदीकरितामिति ““कङुङ्‌ खडुङ्‌' इयादिद्ण्डके 
टीकूषातुराङ्पूवैः आटीकते स॒ «““गलयथोकर्मकपिवमुजेः” ( सि० 
५-१-११ ) क्तप्रययः, इद्‌ । गवौधमिति “खरे वाने" ( सि० 
१-२-२९ ) सस्वर-अव । अत्र रूपकोपम श्टेषोदात्ताः ॥ ११ ॥ 


विश्रान्तेऽिस्तव गिरिर निःश्चलाक्षप्रदेशे 

ध्यानासीनं यमनियमधीधीरधोणाप्रृष्टम्‌ । 
तादरप्याप्ेसचरमचरुखेव सङ्गेन नाथं 

वीक्ष्य खेयास्त्वमपि निभतं तद्रदेवासमाधि ॥ १२॥ 


हे मेघ ! त्वमपि नाथं वीक्ष्य 'आसमाधिः समाधिं यावत्‌ 
(तद्देव मगवद्रदेव “निथरतं' नश्वरं यथा भवति स्थेयाः, ““समाधिस्तु 
तदेवाथेमात्राभासनरूपकम्‌ ।” ( अभि ० चिन्ता० १-९५ ) इति 
समाधिरुक्कृष्टध्यानाङ्गम्‌ ;, ततो भगवान्‌ यावत्‌ समाधिं धृत्वा 
निश्रेतस्िष्ठति तावत्त्वमपि निश्चखः स्थेयाः । किंरूपं नाथम्‌ ? अस्मिन्‌ 
गिरिवरे 'निःशराकम्रदेरे, एकान्तस्थाने 'ध्यानासीनं ध्याने निवि- 
ष्टम्‌ । किंविशिष्टे गिरिवरे ? “तव विश्रान्ते" त्वया विश्रम्यते यसि- 
न्नियथेः । पुनः रूपम्‌ ! “यमनियमधीधीरघोणाप्रृ्टिः यमा 
अर्िंसादयो नियमाः शौचाद्यः तेषां धिया बुद्धया धीरा निश्चला 
धोणामरे नासिकाप्रे दृष्टियेख, पुनः क्थभूतम्‌ अचलम्‌ , कस्माद्धेतोः? 
उसक्ष्यते-+अचरस्य' पवैतस्य सङ्गेन ^ताद्रप्याप्तेरिव' तद्रपम्‌ अचरद्पं 
तस्य भावस्ताद्रप्यं तस्याध्िः प्राप्रिलस्या हेतोः, एतावताऽचटस्य 
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संयोगात्‌ किं भगवानप्यचछखो जात इति। विश्रान्ते इत्यत्र विश्म्प्रेऽ- 
स्मिन्निति विश्रान्तं तत्र ““अद्यथा्चाधारे” ८ सि ० ५-१ = २, ) क्त- 
प्रययः, (“अहन्पश्चमस्य ०” ( सि ° ४-१-१०७१ इति दीवे 
८“ घुडवर्गेऽन्यो पदान्ते” ८ सि० १-३-३९) म्‌ न्‌ धुदर्‌। 
तवेति ““क्तयोरसदाधारे" ८ सि० २-२-९१ ) इति सूत्रबरात्‌ 
८“कतैरि?? ( सि० २-२-८६ ) इति षष्ठी । अघ्रोरेक्षोपमानु- 
ग्रासाः ॥ १२॥ 


आषीयासो शषमसुखरसं संविदानन्दपू्णो 
यावद्धीमन्‌ ! भवति भगवान्‌ किशिदुन्भीकिताक्षः । 
तावत्तख क्रमकमलयोः प्राप्य रोरम्बलीखां 
शङ्कोऽद्ान्तः सुमृदुबचसा वाचयेवोचिकानि॥ १३॥ 
हे धीमन्‌ ! यावदसौ भगवान्‌ किशिदुन्मीलिताक्षो भवति; 
उन्मीकिते उद्भारिते अक्षिणी येन स उन्मीरिताक्षः) ““सक्थ्यक्ष्णः 
खाङ्के ( सि० ७-३-१२६ ) समासान्तोऽनप्मययः, “अवर्णे- 
वणेस्य” ( सि० ७-४-६८ ) इरोपः । रूपो भगवान्‌ { शम- 
सुखरसं (आपीयः पीत्वा संबिदानन्दः चिदानन्दः तेन पूणः । 
त्वं तावत्तस्य (क्रमकमर्योः' चरणकमल्योः !रोरम्बलीटां' भ्रमर 
लीलां भ्राप्य “सुग्रदुबचसाः सुकोमल गिरा 'वाचिकानि' संदेशान्‌ 
(वाचयेः' कथयेः । किंरूपस्स्वम्‌ !'श्ः'८“राङ्खः प्रियवद्‌ः '(पुनः)कथ- 
भूतः १ (अह्ठान्तः' अखिन्नः। आपीयेति ““पीङ्न्च्‌ पाने” इति धातो 
प्रयोगः । राज इति “'शङ्कुट्‌ रत्ती” शक्‌, शक्रोतीति रः, 
““श्ञामाद्याद्यकम्ब्यमिभ्यो ङः” ( सि० उणा० ४६२ ) खप्रययः? 
८4शृह्धः मनोज्ञदरीनः मधुरवाक्‌" ( ४६२ टीका ) इयायुणादि- 
द्दोनात्‌ । अत्र परिकरानुप्रासाद्याः ॥ १३॥ 


या खीढृद प्रथममनघा सर्वसीमन्तिनीनां 
धुन्योषानामिव सुरधुनीरेन कोटीरिताऽभूत्‌ । 


१४८ जेनमेघदूतम्‌ । [ चतुर्थः; 


खेदक्षाराम्बुनिधिसमिता द्रिताच् त्रया सा 
विज्ञ ते कटषिततरा नेतरेवं विधत्ते ॥ १४ ॥ 

हे नाथ ! श्शेन' खामिना या "अनघाः निष्पापा प्रथमं खीङृय 
सवैसीमन्तिनीनां “कोटीरिताऽभूत्‌ः कोटीरः क्रियते स्मेति मुङ्ट- 
रूपा कतेयथेः । केव ? ‹सुरधुनीवः यथा सुरधुनी गङ्गा “ईशेन 
देधरेण खीकृय धुन्योधानां नदीसमृहानां मध्ये कोटीरिता श्िर- 
स्यारोपितेति यावत्‌ । हे नेतः । सा राजीमती (तेः तव एवं विज्ञ 
विधत्ते । किंरूपा सा १ अद्य त्वया दूरिता सती “खेदक्षाराम्बुनिधि- 
समिताः खेद एव शोक एव क्षाराम्बुनिधिसतेन समिता मिकिता, 
भत एव “कटुषिततय' अतिरयेन कटटुषिता परिणतदुःखा, अन्याऽपि 
सुरधुनी ईश्वररिरसो ष्टा क्षारसमुद्रे मिलिताऽयथ कट्ुषिता 
आविखा भवति । कोटीरः क्रियते स्म “णिञ्बहुरं ०” ( सि० 
३-४-४२ ) णिचूप्रययः, “'्रन्यखरादेः” (सि ० ७-४-४३) 
कोटीयेते स्म क्तप्रययः, इद्‌ , “णेरनिटि” ८ सि ० ४-३-८३ ) 
णिजूहोपः, एवं दूरिता कटटुषितेति ज्ञेयम्‌ । ( अत्र ) दृष्टान्तयथा- 
सह्खयापरिकरानुप्रासाः ॥ १४ ॥ 


यां क्षरेयीमिष नवरसां नाथ वीकाहकारे 
सारखेहामपि सुिधिरां नाग्रहीः पाणिनाऽपि । 
सा किं कामानरतपनतो ऽतीव बाष्पायमाणा- 
ऽनन्योच्छिष्टा नवरुचिभृताऽप्यद्य न स्वीक्रियेत ॥१५॥ 
दे नाथ ! वीवाहकाले खं यां (सुशिरिरं सुशीतलं श्रेयं 
रसारामिव (पाणिनाऽपिः करेणापि (नाग्रहीः न गृहीतवान्‌ । 
किंविशिष्टा याम्‌ १ (नवरसां' नवो रसः श्ङ्गारो माघुयेरूपो वा 
यस्यां सा ताम्‌ । पुनः कर्थभूताम्‌ १ (सारलेदामपि' सारः सेहो 
घृतं प्रेम वा-यस्याः। सा राजीमती क्षैरेयी अद्य किं न “सखीक्रियते' 
अङ्गीक्रियते ?, किंरूपा सा ९ कामानरतपनतः (अतीव अयथ 


सगे; । ] भ्रीमन्मेरुतुङ्गसूरिविरचितं १४९ 


धबाष्पायमाणा' कामाभ्नितापादयर्थं बाप्पमुद्रमन्ती, अनन्योच्छिष्टाः 

अन्यैरभुक्तेयथेः । किं्पेण त्वया ! (नवरुचिभ्रृताऽपि" नवा रुचिः 
कान्तिजिघत्सा वा तां बिभर्तीयिवंभूतः तेन, यथाऽन्योऽपि वुमु- 
क्षावान्‌ शीतलां - धषिरेवीं न भुङ्के परम्युप्णां क्षैरेयी सङ्क तथा 
कामाभितप्ताया ममापि भोगे साम्प्रतमवसर इयथः । अत्रोपमा 
ऋेषविशेषोक्तयः ।॥ १५ ॥ 


आसीः परादपि यदि विमो! मां युषः 
भूत्वा तकि प्रथमयुररीचकेरीषि खबुद्ा । 
सन्तः सर्वेऽप्यतररुतया तत्तदेवाद्रियन्ते 
यनिर्वोदं हरशश्षिकलान्यायतः च्कुवन्ति ॥ १६ ॥ 
दे ( “विभो ) नाथ! तं पश्चादपि यदि भ्ुमृष्ठुः मुनिः 
भूत्वा मां “मुमुक्षुः' मोक्तुकाम आसीः तत्‌ प्रथमं 'खवुद्या" खजन- 
बुद्धया किं “उररीचकंरीषि' अलयथेमङ्गीकसोषि ¢, सर्वेऽपि सन्तः 
“अतरटतयाः निश्चलतया तत्तदेव वस्तु “आ्वियन्ते' प्रारभन्ते यद्‌ 
हरशिकलान्यायतः "निर्वो निनैहणाय 'शङ्ुबन्तिः समथो 
भवन्ति, यथा हरेण ईश्वरेण शारिका चन्द्रकला मस्तके सखापिता 
कदापि न मुच्यते । उररी इति अङ्खीकारा्थ उयौदौ, ““सयोयनु- 
करणचिडाचश्च गतिः ( सि० ३-१-२ ) गतिसंज्ञा । अत्रानु- 
प्रासाथोन्तरन्यासनिदशेनायाः ॥ १६ ॥ 
सत्रादत्राहुतमसुमता च्रन्द मानन्द्सभ 
जञानामावादपगुणमपि ेशना्चादकाषीः । 
व्यक्तं भक्तं जनमिममथो मोदयस्त्तिभाजं 
नो वाचाऽपि प्रसमरङृप ! च्छेक ! कोभ्यं विवेकः { १७ 
हे नाथ † त्वं 'असुमतां' प्राणिनां वृन्दं छेदानाशात्‌ (आनन्दसद्म 
हषैपात्रमकार्षीः, किंरूपं वन्दम्‌ १ 'सत्रात्‌! वनात्‌ “अत्र॑पुरान्तः 
“आहृतं' आनीतम्‌, पुनः कर्थभूतम्‌ ९ ज्ञानाभावात्‌ ८अपशुणमपि 


१५० जैनमेषदृतम्‌ । [ चतुर्थः 


निरौणमपि । ५अथो' अनन्तरं “व्यक्तं दक्षं (भक्त' सेवापरं “दम॑ 
महक्षणं जनं “अर्तिभाजं पीडायुक्तं 'वाचाऽपि' वचनेनापि नो “मोद. 
यसि' हयसि । दे श्रस्मरकृप † प्रसूमरा प्रसरणशीटा कृपा 
यस्य, दे “छेक ! निपुण ! अयं को विवेकः ?, अयमथः-वनवा- 
सादपरिचिताः स्पष्टज्ञानाभावान्निगौणास्ियेश्वः शं स्फेटयित्वा 
प्रमोदन्ते, असौ निपुणो भक्तो छोकः समीपवर्ती आर्तो वचनेनापिन्‌ 
संतोष्यते,अयं को विचारः १ इयथेः। अत्र विरोधानुप्रासादयाः ॥ १५७॥ 


प्रागुदराहं खजनजनितेनाग्रहेणालुमेने 
संचेरेऽन्तगरुपरिजनं पीटुना चोपयन्तुमू । 
दाराखलयादृतदथ मवान्‌ ककदस्यापि शवो 
गरध्यतेवं गुणगणनिधे ! नो चतुहोथणोऽपि ॥ १८ ॥ 


हे नाथ ! भवान्‌ प्राक्‌ स्वजनजनितेनाऽऽग्रहेण उद्वाहं" विवाहं 
“अनुमेने अभ्युपगतवान्‌ , अन्तगुरुपरिजनं “पीनाः हस्तिना 
“उपयन्तुं' परिणेतुं “संचरे चरति स्म, (अथ अनन्तरं कूकदस्यापि 
द्वारात्‌ श्रदयावरृतत्‌' पश्चाद्रकति स्म, “सक्छयालङ्कृतां कन्यां यो 
ददाति स कूकद्‌;  ( जमि० चिन्ता० ३-१३९) कूकद्‌ः 
श्व्युर इयथः । हे गुणगणनिये ! एवं “चतुहययणोऽपि' चतुरवर्षीयोऽपि 
( “शावः' ) वाटकः "नो गर्धयेत' नो बश्वयेत यथाहं वञ्वितेलथेः । 
संचेरे इयत्र “समस्तृतीयया” ( सि०° ३-३-३२ ) इयात्मने- 
पदम्‌ । 'अन्तशुरुपरिजनं गुरवः पूज्याः पित्रादिकाः परिजनः परिवारः 
तेषामन्तर्‌ मध्ये ““पारेमध्येऽमेऽन्तः षष्ठथा वा (सि० ३-१-२०) 
इति समासः । प्रयातब्रृतदियत्र ““दुद्धथोऽद्यतन्याम्‌ ‡ ८ सि9 
३-३-४४ ) अनेनात्मनेपदनिषेधः । गरध्येतेति ““गृधोच्‌ अभि. 
काह्वायाम्‌” धू । चत्वारि हायनानि यस्यासौ चतुहोयणः ““चतु- 
खेष्टोयनस्य वयसि” ( सि ० २-३-७४ ) नस्य णत्वम्‌ । जत्र 
दीपकानुप्रासायाः ॥ १८ ॥ 


सगैः । ] श्रीमन्मेरतुङगसूरिविरचितं १५१ 


थः सोऽयं तव भंररिपुः सुन्दरीणां सहसः 
लीलागारेऽ्नुपरततरः सन्ततं रंरमीति। 
उरीकतं क्षणगुदसहस्तयं तु नैकामपीटश्‌ 
सामर्प्येऽपि प्रहृतिमहतां कोऽथवा वेत्त वृत्तम्‌ ॥ १९॥ 
हे नाथ! अय भुररिपुः' मुणरिः तव "पिच्य य्येष्ठ्राता 
'सुन्द्रीणां' खीणां सदसः 'लीलागरे' क्रीडागारे "सन्ततं" निरन्तरं 
(ररमीति' अयथं रमते, किंरूपः पिच्य १ “अनुपरततरः' अलयथे- 
मनिवृत्तः । (तुः पुनस्त्वं इदक्सामर्ध्येऽपि" इदकसमथेस्वेऽपि सति 
एकामपि सुन्दरीं “उरीक्तु अङ्गीक क्षणं न“उद्सहः' उत्सहसे 
स्म । अथवा प्रकृतिमहतां स्वभावगरिषएठानां पुरुषाणां वृत्तं चरित्र 
को वेत्ति १ अपितु न कोऽपि वेत्ति) अथवा प्रकृष्टाः कृतिनो दक्षा- 
स्तेषु महताम्‌, एतावता अलयन्तगाढतरचतुराणामलयन्तचतुरस्वमपि 
लोके उपदहासायति व्यज्खयम । पितुस्तुल्यः पिच्यः“शाखादेयेः""(सि ० 
७- १-११४)इति यप्रत्ययः, “तो रस्तद्धिते' (सि ० १-२-२६) 
ऋ रः । ४उद्सह्‌ः' इयत्र ‹ध्युजदेनै वा” (सि ० ३-४-१८ ) 
अनेन णिजूविकस्पः । अत्र विरोधाथोन्तरन्यासावुप्रासायाः॥१९॥ 
शरीमानरैननितरजनवन्मन्मथख व्यथाभिः 
फिं बाध्येतेयसिलजनतां मा रिरेकाम कामम्‌ । 
ध्यात्वैवं चेत्तपसि रमसे तस्मतिज्ञातरोपे 
कतामन्न तरिशुवनगुरो ! रेकमाणां निषेद्धा १ ॥ २०॥ 
हे नाथ ! तमेवं बुद्धा (चेत्‌ ) तपसि रमसे; एवमिति किम्‌ 
वयं (अखिकजनतां' समस्तजनसमुदायं “कामं' अयथं इति ^मा 
रिरिकाम' शङ्कां नो कारयामः, इतीति किम्‌ १ श्रीमान्‌ अदन्‌ 
इतरजनवत्‌ मन्मथस्य कामस्य 'व्यथामिः' पीडामिः कं नाध्येत। 
पीड्येत ?, यदहं पाणिग्रहणं करिष्यामि तदा सवं जनाः शङ्कं 
करिष्यन्ति यदर्हन्तोऽपि प्राकृतरोकवत्‌ कामेन किं बाध्यन्ते { अतः 


१५२ जेनमेघदृतम्‌ । [ चतुर्थः 


पाणिग्रहणं यक्त्वा तपसि रेभे । (तत्‌! तदा हे त्रिमुवनगुरो ! अत्र 
'प्रतिज्ञातोपे' अङ्गीकृतपरियागे "तां, जनतां “रकमाणां शङमानां 
को “निषेद्धा निषेतसयति १ अयमथः--यदि पूर्शङ्कानिराकरणाय 
पाणिव्रहणं मुक्तं तदापि अङ्गीकृतं प्रतिज्ञातं पाणिग्रहणं मुक्त्वा तपो 
लासयसि तदापि रोकः शाङ्कं करिष्यति यन्महान्तः कि प्रतिज्ञा 
लोपं कुबैन्ति १ । अत्र मा रिरेकाम इति ““रेकृङ़ शङ्कायाम्‌” रेक, 
रकमाणां प्रायुङ्क्ष्महि “्रयोक्टृव्यापारे णिग. (सि ° ३-४-२०) 
णिग, “अद्यतनी दि ताम्‌ अन्‌०” ( सि० ३-३-११) इति स, 
माङ्योगेऽद्निषेधः, ““णिश्चिद्रसुकमः कतेरि ०" (सि ० ३-४-५८) 
भ्रययः, ''आयोऽशच एकखरः'” ८ सि० ४-१-२ ) रे द्विः, 
८“हस्वः”' (सि ० ४-१-३९) रि, “णेरनिटि ` (सि° ४-३-८३) 
णिगट्ोपः, ““छोकात्‌" (सि ० १-१-२३) क सस्वरमन्यस्याः आकार 
इति मा रिरेकामेति सिद्धम्‌ । अत्र व्यतिरेको पमानुप्रासायाः ॥२०॥ 


तारण्येऽपि प्रभवति यदि ध्वस्तषैराग्यरङ 
नीरागोऽसीलयविकृतथिया कामभोगानहासीः। 

तक्ति पात्रे्मितजनतापङ्कि भीतेन शङ 
खानात्‌ क्षोभः पुरि हरिथजामोटनं च व्यधायि १।२१॥ 


हे नाथ ! यदि त्वमिति 'अविकृतधियाः निर्विकारवुद्खा काम- 
भोगान्‌ “अहासीः' अयाक्चीः, इतीति किम्‌ ! अहं तारुण्येऽपि 
श्रभवति' प्रोढीमवति सति (नीरागोऽस्मि' संसाररागरहितो वर्ते, 
क्पे तारुण्ये ? “ध्वस्तवैराग्यरङ्गे' ध्वस्तो विनारितो वैराग्यस्य 
रङ्खो येनासौ ष्वस्तवैराग्यरङ्गस्तस्मिन्‌ । (तत्‌ः तदा त्येयसदप्या- 
क्षिप्यते “शङ्कखानात्‌' शङ्खनादात्‌ "पुरि नगयौ शक्षोभः' आकम्पः 
'हुरिभुजामोटनं च हरिः कृष्णस्तस्य भुजस्यामोटनं वालन च र्कं 
व्यधायि ? कथं चक्रे १, किविरिष्टेन त्या ! "पात्रेसमितजनता- 
पङ्किभीतेन' यः पराक्रमरहितः केवरं भोजनवेखायामेव पात्रषु 


` सगैः ] शरीमन्मेरुतुङ्गसूरिविर चितं १५३ 


न्यस्तेषु ८ समेति ) मिति स पात्रेसमितः कथ्यते, पात्रेस- 
मिता पौरुषरहिता जनता तस्याः षङ्कर्भातिन यदहं कश्विरपराक्रमं 
न कठयिष्यामि तदा रोको भोजनसमथोनामेव जनानां पङ्को मां 
सखापयिष्यतीव्रि । अतो यदि त्वमेकान्तेन नीरागो वतैसे तदा त्वया 
दाह्धपरणं छृष्णबाहुमोटनं च कथं क्रियते स्म ¢, यदि तत्‌ पौरूष- 
प्रकारानाथ कृतं तदा पाणिग्रहणमपि क्रियतामियथः । पात्रेसमित 
इत्यत्र ““पात्रेसमितेलयादयः” (सि० ३-१-९१) इयलुकसमासः। 
अत्र समासोक्तिसमुज्रयायुप्रासाः ॥ २१॥ 


ग्ध ल्लिग्धं सितमतिजवं रिह्णं यत्र तत्र 
्रक्षाचित्रं भुवि विदुटनं बन्धनं रिक्तयुष्टेः। 
उत्तानत्वे करचरणनं प्रोक्तमव्यक्तवणे 
यानं पद्धधामनज्ञ शनकेयत्तदाकृषटिकाक्षा ॥ २२॥ 
आहूतद्याभियुखयुभयापाणि दूरेण यानं 
कण्ठा शेषः प्रणयिनि हठात्‌ यानमङ्क जनन्याः । 
र्वाकर्षः पितुरिति ईतः प्राकृता भोनुरूपं 
दिव्यज्ञानत्रितयकलितोप्चेष्टथाथेदरागः।।२३॥युग्मम्‌॥ 
हे नाथ ! "चेत्‌ यदि वं “अरागः' वीतरागो बतेसे तदा इति 
'्राङृताभानुरूपं' प्राकृताः सामान्या अभां बाङकास्तेषामनुरूपं 
योग्यं यथा भवति दिव्यज्ञानत्रितयकठितः सन्‌ त्वं कुतः “अचेष्टथाः' 
चेष्टसे स्म १, इतीति किम्‌ १ (मुग्धः मनोज्ञं 'किग्धं' लेहयुक्‌ “स्मित' 
हास्यम्‌, “अतिजवं रिङ्कणः अयन्तवेगं रिद्धण॒ बार्गलया गमनम्‌ › 
ध्यत्र तच्र' अभिमुखे यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ पदार्थे प्रक्षाचित्रं वीक्षण- 
कौतुकम्‌ , (मुवि विलुटने' प्रथिव्यां छोटनम्‌ , “रिक्तम; अन्तवे- 
स्तुविकटाया मषटर्बन्धनम्‌ , ८उत्तानतेः उत्तानभावे “करचरणन 
करचरणयोः क्षेपणम्‌ , अव्यक्तवणी प्रोक्तं! जल्पनम्‌ , पद्यां 'अनरजु 
वक्रं (शनकैः मन्दं मन्द्‌ "यानः गमनम्‌, ्यत्तदाङ्ष्टिकाह्क 


१५४ जैनमेधदुतम्‌ । [ चतुर्थः 


यत्तदरस्त्वाकर्षणवाज्छा, 'उभयापाणि अभिमुखमाहूतसख दूरेण याने" 
हभयाभ्यां पाणिभ्यां सम्मुखमाकारितस्य दूरं गमनम्‌ , “प्रणयिनि 
न्निग्पे जने हठात्‌ “कण्ठमहेषः' कण्ठे विरगनम्‌, जनन्या "अङ्क 
उत्सङ्गे शानम्‌ , पितुः “कूचौकषेः' स्पष्टम्‌ । अत्र करचरणनं कर- 
चरणौ निरस्यति ““अङ्गानिरसने णिङ्‌" ( सि० ३-४-३८ ) 
गिङ्प्रययः, “श्रन्यस्वरादेः" (सि ° ७-४-४२ ) अन्यखरलोपः 
करचरण्यते स्म करचरणनम्‌ , हबे “अनट्‌” (सि ० ५-२३-१२४) 
अनटप्रययः, ““णेरनिटि” ( सि ° ४-३-८३ ) णिङ्छोपः । 
उभयाभ्यां पाणिभ्यां उभयपाणि "दिदण्ड्यादिः” (सि० ०-३- 
७५ ) णिचृप्रययः, उभयापाणि इति निपातः । अत्र जातिसमु- 
श्यसमासोक्त्यनुप्रासादयाः ॥ २२॥ २३ ॥ 


एतत्सव गुरुजनमनोमोदनार्थं यदि सं 

तच्च विन्दुः खयमङटिरं खीचकथं प्रकामम्‌ । 
इत्थङ्कारं कतिचन समा मन्पुदे दारकं 

खीकृत्येतत्‌ किगुपजरसं नो तपस्तप्यसे ख ॥ २४॥ 


हे नाथ ! यदि त्वं “एतत्सर्व पूवैकाव्यद्वयोक्तं बालक्रीडाका- 
रणकरापं ।गुरुजनमनोमोदनार्थः गुरवः पितृमात्रादयो गुरुजना 
तेषां मनोहषोथ “खयम्‌! आत्मना (अक्कुटिलं' सररं यथा भवति 
“प्रकामं अयथं “खीचकथंः अङ्गीकृतवान्‌ । किंविरिषस्त्वम्‌ ? (तत्व 
विन्दुः" परमार्थं विदन्‌ “इत्थङ्कारं' त्वं इत्थं अनेन प्रकारेण कृत्वा 
४८कतिचन समाः" कतिचन वषीणि 'मन्मुदे' मम॒ हपोय (्दारकमेः 
विवाहं सखीकृय “उपजरसं' जरायाः समीपे एतत्तपः किं न तप्यसे 
स्म १। अयं भावः-यथा स्मितादिका बालक्रीडा गुरुजनहषाय 
कृता एवं मम हषाय पाणिग्रहणं हृत्वा पश्चाद्यदि तपस्तपं स्यात्तदा 
भव्यमकरिष्यः । चिन्दुरिति “८विद्क्‌ ज्ञाने” विद्‌ वेत्तीति विन्दुः; 
“विन्द्र” ( सि० ५-२-३४ ) उप्रयये विन्दुरिति निपातः । 


मदं लं चकं लीचकयं “सिमा कवक माकण 
„ ((अप्रकोगीत्‌ (लि 
च्विः” ( सि० ७-२-१२६) च्िप्रयय;, ॑ 
१-१-३७ ) च्विरोपः? “भ्वाववणेखानब्ययस ( ति* 
४-३-१११ ) ईकारः, कृषातोः परोक्षा-थवि चकरयेति । शत्यः 
कारमिति इदं अनेन प्रकारेण इत्थम्‌'“कथमि््य' (पि ०७-२-१०३) 
इति इत्थं निपातः, इत्थं कृता इत्थङ्कारम्‌, “अन्यथैपकथित्यमः 
छृगोऽनथकात्‌” ( सि० ५-४-५० ) णमूप्रययः, “नामिनोऽ- 
कलिहलेः” ( सि० ४-३-५१ ) वृद्धिः । उपजरसं जरायाः 
समीपे उपजरसम्‌ “जराया जरम्‌ च ( सि० ७-३-९३), 
“समासान्तः ( सि० ७-३-६९ ) अस्रययः, जराश्थाने जरस्‌ 
आदेशः, सप्रमी डिः “सप्तम्या वा” ( सि० ३-२-४ ) इति अम्‌। 
तप्यसे स्म इति ““तयेस्तपःकभकात्‌" ( सि० ३-ए-८५ ) इति- 
सत्रेण कतेरि क्यप्रयय आत्मनेपदं च । अत्रानुप्राससमाद्याः ॥२४॥ 


्ेलोक्येशचः प्रथितम्‌'९ चारुचश्ुष्यरूप- 
सतुस्थोन्मीसद्भणविकटया जातु मा मीमिङे खम्‌ । 
एवं बुद्धा तपसि वदसे यत्कृते युवितिकान्ता 
तां मन्येथा अपगुणतया दरनखाप्यनहाम्‌ ॥ २५॥ 
हे नाथ ! तवं एवं बुद्धा यक्छृते तपसि "वदसे यन्न कुरुषे यस्या मुक्तः 
छते, एवमिति किम्‌ { अहमनया "जातु! कदाचित्‌ खं “मा मीमिले' 
मा इति निषेधे न मेर्यामीयथः।किंवि दिष्टोऽदम्‌ ! 'तरेरोक्येशः प्रथि- 
तमदहिमा' इति स्पष्टम्‌ , पुनः किंरूपोऽहम्‌ { चारु मनोज्ञं चक्षुष्यं सुभगं 
रूपं यस्य सः । रूपयाऽनया ! ततुल्योन्मीरदरूणविकट्या तुल्या 
अधिकारादात्मनः सदसा उन्मीटन्तो विकसन्तो य॒ गुणासेर्विक- 
ख्या रहितया असौ मम गुणे तुल्येति मां युक्ता यस्या मुक्तेः कृते 
तपसि वदसे (तां मुक्तिकान्तां (अपगुणतया' निरौणतया ददेन- 
स्यापि अनी" अयोग्यां मन्येथाः, सा निरौणतया दरष्टुमप्ययोग्या । 


१४५६ सेनमेषदूतम्‌ । [ चतुर्थः 


पक्षे गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि ते युक्तौ न वतेन्ते; ततोऽपगुणाऽ- 
हपतया दकष॑नाऽयोग्येयैः । मा मीमिले ^“मिरत्‌ षणे, मिल्‌ 
मिलन्तं प्रयु खे “्रयोक्तव्यापारे णिग्‌ ( सि० ३-४-२० } 
णिग्‌ + “नामिनो गुणोऽङकिति" ( सि० ४-२३-१) गुणः मे, 
८'माड्धद्यतनी" ( सि० ५-४-३९ ) इतिसूत्रेण अद्यतनी इई, 
८“णिशिद्ुसुकमः कतेरि०” (सि ० ३-४-५८) डप्रययः, ““पा- 
न्यस्यासमानटोपि शस्तृदितो ॐ” ( सि ० ४-२-३५ ) इखः 
मि, ““जार्घोऽश् एकखवरः” ( सि० ४-१-२ ) मि द्विः, “'्डघो- 
दीर्घषोऽखवरादेः"” ८ सि० ४-१-६४ ) दीषेः मी, ““गेरनिटि 
( सि० ४-२३-८३ ) णिगृखोपः, टोकात्‌ (८अवणेस्येवणो ०” 
( सि० १-२-£ ) इति सिद्धम्‌ । बदसे इयत्र ““दीपिज्ञानयत- 
विमल्युपसम्भाषोपमश्रणे वदः” ( सि० ३-३-७८ ) इयात्मने- 
पदम्‌ । अत्र विषमानुग्रासश्ेषव्याजस्तुयलङ्काराः ॥ २५ ॥ 


परागानन्त्यमृभिररमि था निगणा चाढुटीनाऽ- 
टश्याङ्कश्रीरभिजननोच्छेदिनी रागरिक्ता । 
सक्तस्तयां सकलरुलना निर्तीत्याख्ययैवाऽ- 
भीकोत्तंसस्त्यजसि यदि तत्संतो न सितिस्ते ॥२६॥ 
'्या' मुक्तिकान्ता प्राग्‌ 'आनन्यैः' अनन्तः ध्नमिः' पुरुषैः 
८अरमिः रमयामासे, किंरूपा या १ (नियणाः छावण्यादिगुणरहिता 
'अक्रुकीना' न सुङ्करोतखन्ना, पुनः कथंभूता { (अदहयाङ्गश्रीः' द्रषुम- 
योग्या अङ्गस्य देहस्य श्रीः सोभा यस्याः, पुनः अभिजनं गोत्रं घनं शरीरं 
च उच्छिनत्तीयेवंशीखा, पुनः "रागरिक्ता' रागविवर्जिता एविधा 
कान्ता सदूषणा भवति, पक्षे या मुक्तिः प्राग्‌ आनन्येकैभिः सिद्धल्यैः 
अरमि अनन्तसिद्धानां तन्न स्थितत्वात्‌, निगंणा सच्वादिगुणत्रय- 
विकटा, अङुलीना, अदहया अङ्गघ्रीः अङ्गशोभा यस्यां सा, युक्तः 
शिखारूपत्वादिरिष्टाङ्गोपाङ्गाभावः, अमिजनघनेोच्छेदिनीति युक्तौ 


सैः |) 

रा्ठाया मोरे शरीरं च व्यदच्छिदते, सिदाताम्षीरतात्‌ । रमै 
रिक्तेति स्पष्टमेव । हे नाथ! यदि तं निष्तीयाख्ययैव 7 प 
सन्‌ सकठललनास्यजसि, युक्तेनिष्ठितिनाम, गिपिसठु समाधिः 
कथ्यते, अतस्तेन नाभ्नवायुरक्तः सन्‌ स्वैः परिहरसि तत्‌ ते? 
तव "संसृतौ संसारे "न धितिः न खानं वर्तते मुक्तावेवेल्थैः, 
एवयुक्ते निन्दास्तुतिर्ञया । किंविशिष्टस्त्वम्‌ ! 'अभीकोत्तंसः' अभी- 
काः कामिनस्तषामुत्तसो सङ्कटः, यतस्त्वं निशणायामपि तस्यामनु- 
रक्तोऽतो गाढतरः कामीति । पक्षेऽभीका निभेयातेषायुत्तसः । 
आनन्येति अनन्ता एव आनन्याः ““भेषजारिभ्यश्यण्‌" ( सि° 
७-२-१६४ ) स्यणप्रययः य इति “वृद्धिः खरेष्वादिः” (सि० 
७-४-९१) वृद्धिः । अरमीति रममाणा प्रयुज्यते स्म णिग्‌ “ञ्णिति” 
(सि०४-३-५०) वृद्धिः रा, (“अमोऽकम्यमिचमः(सि०४-२- 
२६) दसः, अद्यतनी त इति । अत्र व्याजस्तुतिष्ेषाद्याः ॥ २६॥ 


वैरुद्यं चेन्मनसि मुषे स्रीषु तत्‌ किं न पखे 
त्वे मद्राम्भोनिधिरपि गरत्पश्चभद्रत्मुद्रः । 


सर्वत्रैषा यदि तव पुरोभागितेवाथ युक्ता 
सीर्षच्छेवा अपि तदपि वै ष्ूरतानामवध्याः ॥ २७॥ 


हे नाथ ! लं चेत्‌ “ खीषु ` स्लीविषये मनसि वैरुद्धं 
८ मनुषे › जानासि, विरुद्धस्य भावो वैश्यम्‌ , लियो मायातुच्छ- 
तादिदोषैर्बिरुद्धा इति जानासि इयथः, तत्‌ पोँले वैरद्खं किं 
न मनुषे ९, पुंसां समूहे पो, अतः पुंसोऽपि विरुद्धान्‌ कं न 
जानाति , पुमांसोऽपि विरुद्धा विषमाचारा शयथे; । वैरुद्यमेव 
पुरुषेष्वपि युक्तया स्पष्टयति-तं ^भद्राम्भोनिधिरपि' मद्राणां कल्या- 
णानां समुद्रोऽपि पश्चसङ्खयानि भद्राणि पच्मद्राणि, पश्चभद्राणां 


भावः पथ्चभद्रत्म्‌ , तस्य मुद्रा मयोदा पच्चभद्रत्वमुद्रा, गढन्ती 
१४ 


१५८ नैनमेघदृतम्‌ । [चतुथः 


च्यवमाना पच्वमद्रत्मुद्रा यसय सः, यो भद्राणां समुद्रः एतावता 
स्वभद्राणां खानं भवति तस्य पच्च भद्राणि कथं गढन्तीति विरोधः। 
अथ विरोधपरिदारमाह-त्वं भद्राम्भोनिधिरपि गरुतश्वभद्रत्वमुद्रः) 
पथ्वमद्रस्तु षिष्टुतव्यसनीलययथेः,तस्य भावः पश्चभद्रतं ज्यसनितम्‌, 
गरन्ती पश्चभदरत्वसुद्रा यख सः, एतावता त्वं व्यसनी न वतैसे 
निर्विकारोऽसीययथः । 'अथ' अनन्तरं यदि तव सर्वत्रैषा पुरोभा- 
गिरैव युक्ता, “'दोषैकटक्‌ पुरोभागी" ( अभमिधान० ३-४४ ) 
यो गुणान्मुक्त्वा केवरं परस्य दोषानेव परयति स पुरोभागी 
कथ्यते, अतस्त्वमपि स्मीषु गुणान्मुक्त्वा केवलान्‌ दोषानेव पड्य- 
सीयथैः, अथवा तव सवत्र पुरोभागितैव अग्रेसरतैव युक्ता तद्पि 
धरैः निधितं 'सूरतानां' इपादनां (शीषच्छे्याः' वधाहौ अपि 
(अवध्याः अधायाः । अयमथेः-- यद्यपि सदोषत्वेन दण्डयोग्याः 
स्मः तदापि दयादनां वध्या न भवामः किन्तु अनुकम्प्या एव । 
पौँले इति पुसां समूहः पोल्‌ “प्रागतः जीपुंसाननन्‌ज्ञन्‌" 
( सि० ६-१-२५ ) ज्ञमूप्रययः, “वृद्धिः खरेष्वादिः" (सि० 
७-४-९१ ) वृद्धिः पौ, ““पदस्य ( सि० २-१-८९ ) सरोषः, 
“/शिड्ढेऽनुखारः ( सि० १-३-४०.) अनुखारः । शीषे- 
च्छेदमहेन्ति शीषेच्छेयाः ““शीषच्छेदाद्‌ यो वा" ( सि० 
6-४-१६४ ) यप्रययः, “अवर्णेवणेस्य” ( सि० ७-४-६८ ) 
वणेस्य रोपः । अत्र विरोधेषाधाः ॥ २५७ ॥ 


कामः कामं विषमविरिसरेष जेप्रीयते यत्‌ 
यद्वा मन्युः परिभवभमो मां सपत्राकरोति । 


निवीराऽसो तदहमबलाऽसासद्िः पापतिशरेत्‌ 
निभरैतन्याजवतिपुरषीं खातिकां यात्तदा ङ्भिम्‌ १।२८॥ 


हे नाथ! यदू एष कामः कामः अय्य “विषमविशिखः” 


रूणिः ।] श्रीमन्मेरतुङ्गसूरिविरचितं १५९ 


विषमबाणैः ।जेघ्रीयते' अयर्थ हन्ति, 'यद्वा' अथवा (परिभवश्रवः, 
परामवोत्पज्नः “मन्युः" कोधो मां "सपत्नाकरोतिः अयन्तं व्यथते, 
तदू “असौ अहं “चेत्‌' यदि “असासहिः' अमभ््ीठा सती °निशरै- 
तन्यात्‌' अचेतनावस्थातः “नकतिपुरुषीं' नवतिपुरुषप्रमाणां खातिकां 
'पापतिः' पतनरशीला स्यां तदा कि स्यात्‌ ?, एतावताऽतीवासदक्षं 
भवेदियथेः । किंरूपाऽदम्‌ ? 'निर्वीरा' निऽ्पतियुता ८ तथा (भवला" 
बठरहिता ) अतो मम सारा कँ युक्तेति रहस्यम्‌ । अत्र सपत्रा- 
करोतीति सपत्र अग्रे छकग ‹“सपत्रनिष्पत्रादतिन्यथने" ( सि० 
७-२- १३८ ) डाप्रययः । असासदहिः पापतिः इति ““षहि 
मर्षणे" षड्‌, धात्वदेः षः सः सह्‌, “पल्ल पथे गतौ" पत्‌ , 
श्ुशे पुनः पुनवौ सहते पततीति “'व्यल्नादेकसखराद्‌ भृशाभीक्षण्ये 
यङ्‌ वा” ( सि० ३--९ ) यङ्प्रययः, “'सनयज्खछः' ( सि० 
४-१-३३ ) द्विः, “'आगुणावन्यदेः ( सि० ४-१-४८ ) आ, 
सासद्यते पापयते इत्येवंशीटा “ङौ सासदहिवावहिचाचकिपापतिः'" 
( सि० ५-२-३८ ) डिग्रयये सासहिः पापत्तिरिति निपातः; 
न सासहिरसासहिः । निश्चैतन्यादिति चैतन्यस्याभावो निश्वैतन्यम्‌ 
८८विभक्तिसमीपसमृद्धिन्यद्यथोभावाययासम्प्रतिपश्चाक्रमसख्यातियु- 
गपत्सदक्‌संपत्साकल्यान्तेऽन्ययम्‌” ८ सि० ३-१-२९ ) अनेन 
सूत्रेणाभावे निमौक्षिकवदन्ययीभावः समासः, पश्चमी ङस्‌ ““अम- 
व्ययीभावस्मातोऽपश्वम्याः” ( सि० ३-२-२ ) इत्र पश्चमी- 
वभैनात्‌ ङसेरम्‌ न । नवतिः पुरुषाः प्रमाणं यस्याः सा नवतिपुरुषी 
८८हसिपुरुषाद्राऽणः ( सि° ७-१-१४१ ) अणुप्रययः, ““माना- 
दसंशये लुप्‌” (सि० ७-१-१४३) अणुखोपः, पुरुषादा ( सि° 
२-४-२५ १ डीप्रययः। अत्रानुप्रासहेत्वतिशयोक्तयाद्याः ॥ २८॥ 


कपू कपूमिव निवसितं सहुङकरं $ङकं 
ग्लावे दावं नलिनिमरिनं भूषणं यूषणं बा। 


१६०  ऊनमेषदूतम्‌ । [चतुर्थः 


सर्वं सर्वङ्षविषमसौ मन्यतेऽनन्यनेमी ' 
नेमो नेमो भवति भवति स्पष्टमा्ारुतायाः ॥ २९॥ 


हे नाय ! “असौ राजीमती “कषु, नदीं “कषूमिव' अङ्गारष- 
रिखामिव मन्यते, एतावता शीतखाऽपि नदी तस्या बिरहतापप्रा- 
जरुयोदङ्गारपरिखाप्राया भवतीति, सवैत्रापि विरहतापप्राबस्यमेव 
हेतुः। तथा "निवसितं" परिहितं "सत्‌? प्रधानं "दुकू क्षोमं कुकूलः 
तुषानं मन्यते, “ग्लावं चन्द्रं दावम्‌ ; (नलिनं कमल “अकिनिः 
बृधिकं पीडाकृत्तवात्‌, वा इवार्थ, “भूषणं अभिरणं (यूषणं 
त्रिकटु मन्यते इति सर्वत्र सम्बन्धः, यथा त्रिकटु भक्ितं तीत्रत्वा- 
दवथाकृद्धवति तथा आभरणमपि विरहेणाप्रियत्वाद्रयथाकारीति, किं 
बहुना ? 'स्व' पुष्पताम्बूलखा्यखाद्यादि सवङ्कुषविषं मन्यते स्वं 
कषति हिनस्तीति सर्वङकषं सवैघातकमियथेः । क सति ! (भवति 
त्वयि नेमौ नेमिनाये "सष्ठ प्रकटम्‌ आशारताया नेमो चक्रधा- 
रायां (भवति जायमाने सति, किंविरि्टे भवति ? “अनन्यनेमौः 
नान्यान्नमतीयेवंशीरस्तसिन्‌ , तीथेङ्कराणां त्रिमुवननम्यतरादन्यः 
कोऽपि नम्यो नास्तीति । नेमिरिति नामम्रहणेन त्वां विनाञन्यः 
कोऽपि विरहतापे कारणं नासि किन्तु ` त्वमेवेति ज्ञापनायथेम्‌ । 
सनेङकुषेति ८८कष हिंसायां ” सर्वं कषतीति “सवोत्सदश्च" ( सि० 
५-१-१११) खट्प्रययः, “खियनन्ययारुषोर्मोञन्तो दश्च 
( सि०३-२-१११ ) इति मोऽन्तः । अनन्यनेमाविति “णम 
प्रहतवे" णम्‌ पठे नम्‌, भ्रं पुनः पुनवां नमति ““व्यनादेक- 
खराद्‌ श्व्ाभीक्षण्ये यङ्‌ वा” ( सि० ३-४-९) यङ्‌, द्विखम्‌ , 
८मुरन्तोऽनुनासिकस्य ८ सि० ४-१-५१) इति सुगमः, 
न अन्यं ननम्यते इ्येवंशीढः ““सल्िचक्रिदधिजज्ञिनेमिः ( सि 
५-२-३९) इति श्रिये नेमिरिति पदम्‌ । अत्रोपमारूपकस- 
सु्यातिरायोक्तिदीपकायुप्रासाधाः ॥ २९॥ 


सगः ।] श्रीमन्मेसतुङ्गसूरि विरचितं १६१ 


अध्यारोप्य द्विरसनसनानन्यमादीनवं मां 

„ दीनां किञिदवयपि यदि प्राणितेशोचितं तत्‌ । 

कोटीनाङ्क शरुवमितरथा रुप्छसे रोकनाथ ! 

व्याजान्नाना ननु तजुमतां नो निहन्त्यकंजोऽपि ।३०॥ 

€ प्राणितेश' हे जीवित्यनाथ ! यदि तवं मां किञ्चित्‌ 'आदी- 
नवं दोषमध्यायेप्य (द्वयसि' परितापयसि तत्‌ "उचितं" योग्यम्‌। 
अयमथः-- इयं राजीमती अनेन कुरूपकुवादिङुशीरादिदोषेण 
दष्टाऽस्ि अतस्यज्यते इयथः । किंरूपमादीनवम्‌ ¶ द्विरसनसना- 
नन्यं' द्विरसनैः दुर्जनैः सना सवैदा नन्दं शाध्यम्‌, दुजेना 
यं दोषमुरन्तसिष्ठन्ति । हे छोकनाथ ! “इतरथा अन्यथा (कोरी. 
नाङ्क कौलीनम्‌ अपवादः तदेव अङ्कं छाञ्छनं !रष्सयसेः प्राप्यसि, 
अनेन निदषणा सती परिणीय यक्तेति श्रुवमनुचित इति । अत्र 
दृष्टान्तमाह- नन्विति वितर्के, “व्याजात्‌ नाना' व्याजं मिषं नाना 
विना, 'अकंजोऽपिः यमोऽपि ^तनुमतां प्राणिनां नो निहन्ति; 
एतावता यमोऽपि केनचिन्मिषेणेव जन्तून्‌ हन्ति, यथाऽस्य ञ्वर- 
अरितः मूढविसूचिका सन्निपातो वा जातः तेन मृत इति; एवं 
त्वमपि यदि किच्विदषणं प्रकादय मां यजसि तदा ठोके प्रवाद्‌ 
न रभस इति भावः । अध्यारोप्येति “रुहं जन्मनि अधिजाङ्‌- 
पूवैः, अध्यारोहन्तं प्रयुङ्के ““प्रयोक्द्व्यापारे णिग्‌”(सि० ३-४- 
२०) णिग्‌ ““छघोरूपान्यस्य" ( सि०४-२-४) रो, ““शहः पः” 
(सि० ४-२-१४ ) हकारस्य पकारः, अध्यारोपणं पूर्वं ५प्राकषाठे' 
( सि० ५-४-४७ ) क्त्वाप्रययः, (“अननः क्त्वो यप्‌ ( सि० 
३-२-१५४ ) यप्रययः । दवयसीति द्वं ददासीति “गणिञ्बहुलं 
नान्नः०” ( सि० ३-४-४२ ) णिचप्रययः । व्याजान्नानेति 
“'धरथगूनाना पच्चमी च” ( पि० २-२-११३ ) इति पश्चमी । 
तनुमतामियत्र निपू्व-हन्तेयोगि““निप्रेभ्यो घ्रः ( सि०२-२-१५) 
इतिसूत्रेण क्मविकरस्पात्‌ षष्ठी । अत्रानुप्रा्समदृ्टन्ता्याः ॥१०॥ 


१६२ जेनमेषदतम्‌ । [ चतुर्थः 


नो प्र्क्षानुमितिसमयैरष्यमाणः प्रमाणः 
त्यां र्व्सुखमपुषस्तावदुबर्ममेश ! 
संस्कारेण स्मृतिुपगतः ङ्शदेष्टाऽसि यावत्‌ 
निष्प्रामाण्या स्मृतिरिति गदलक्षपादो न दक्षः॥२१॥ 
हे नाय! “अक्षपादः' नैयायिकणुरुः न दैक्षः, किं कुवन्‌ ? स्पर- 
तिः 'निष्मामाण्या' निगेतं प्रामाण्यं प्रमाणत्वं यस्याः सा, एतावता 
स्मरणमप्रमाणमिति ( "गदन्‌" ) बदन्‌ , अक्षपादमते हि स्मरणम- 
भमाणं कथ्यते। यतस्ते एवमनुमानयन्ति--स्मरणज्ञानमप्रमाणम्‌ , 
अन्यत्रान्यत्रान्यस्यानुभूयमानत्वात्‌ , विपयेयज्ञानवत्‌, यथा शुक्ति- 
काराकटे कठ्धौतमिद्मिति ज्ञानमप्रमाणम्‌, तथा खपर्ञानमपि 
न प्रमाणं कथयन्ति तस्मादेव हेतोः, यतः-““जन्मन्येकत्र मिनन 
वा, तथा कालान्तरेऽपि वा । तदेशे चान्यदेशे वा, खग्रज्ञानस्य 
गोचरः ॥ १।।” इति । ततो राजीमती स्मरणस्य प्रामाण्यं खापयन्ती 
तदक्षत्वं दूषयति, कथम्‌ ! आह--न प्रयक्षेति “ईश हे खामिन्‌ ! 
तवं प्रयक्षानुमितिसमयेः प्रमाणैः यागं कुवेन्‌ ठश्ष्यमाणः तावत्‌ 
“उः, अतिशयेन मम (असुखं दुःखं (नो अपुषः, न पुष्टवान्‌ , एता- 
वता किमुक्तं भवति ? यदा पाणिग्रहणार्थं॒तोरणमागल प्रयादृत्तः 
तदा मया गवाक्षलितया प्रयक्षप्रमाणेन यागं ऊुवेन्‌ ठश्षितः, 
अदा तु वादित्रेषु वाद्यमानेषु देवदानवमानवद्न्दानुगम्यः प्र्रज्यायै 
गिरिनारं गतसदाऽनुमानप्रमाणेन ज्ञातम्‌--अथाहं यक्तैव, यतो 
यो यो दीक्षाप्राही स स कान्तापरिहारकारी, निःसङ्गत्वात्‌ , यथा 
चृषभादिः, दीक्षाप्राही चायम्‌ , तस्मात्कान्तापरिहारकायेवेयनुमा- 
नम्‌। अथ यदा सस्यादिपरिजनो वातत कतेति श्रीनेमिना राजीमरतीं 
परिय दीक्षा गृहीता तदाऽऽ्वचनरूपेण प्रमाणेन यागं छवेम्‌ 
रक्षितः । एतावता प्रयक्षानुमानागमप्रमाणैस्यागं कुवन्‌ क्ञायमा- 
नस्त्वं तादृगदुःखं न दत्तवान्‌। अप्रेतनमाद--त्वं यावत्‌ "संस्करण 
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स्मरतिमुपगतः डशदेष्टाऽसिः संस्कारः पूवोलुभवः तेन यदा समर्थ॑से 
स्यृतेः संस्कारजत्वात्‌ तदा यावत्‌ हेदादेष्टा डशदाताऽसि, वि. 
योगो हि स्मयैमाणः सन्‌ पूवोलुभवाद्पि गाढमन्तःशस्यवद्रयथते, 
अतः स्मरणस्य कथमप्रामाण्यम्‌ ! अन्यप्रमाणेभ्यस्तस्य गाढतर- 
दुःखसम्यगनुभवसाधनत्वात्‌ , अतः स्मरणं प्रमाणम्‌ , सम्यग्दुःखा- 
जुभवसाधनत्वात्‌, प्रयक्षादिवत्‌ । हरदेष्टेति “'दिश्षीत्‌ अतिसजेनेः 
दि, छेदा दिशतीयेवंशीलः “तन्‌ शीरधर्मसाधुषु" ( सि० ५- 
२-२१) दृन्‌प्रययः । अत्र हेतुपयोयो्यनुप्रासादययाः ॥ ३१ ॥ 


्ेशाविषटे ्रभुदितमतिरदौषैतृष्णे वितृष्णो 
मूदे मूटेतरपरि्दस्तापिते नितात्मा । 
व्यक्तं रक्ते वसति हृदये वेद्ठिरक्तो ममेशा- 
ऽऽधाराधेये तदुपचरिते ेन भेदेतरेण १॥ ३२॥ 
हे नाथ ! (तत्‌? तस्मात्कारणात्‌ केन पुरुषेण आधाराधेये 
“भेदेतरेण' अभेदेन उपचरिते ?, दक्षा उपचारेण आधाराधेययोर- 
भेदं मन्यन्ते, यथा--मश्वाः क्रोशन्ति, अत्र मज्वानां कोरानं न 
संभवति अचेतनत्वात्‌ , परं मश्वोपविष्टाः पुरुषाः कोचन्ति, उपचा- 
रेण पुरुषैः सह मश्वानामभेदं विवक्ष्य॒मश्वाः कोशन्तीत्युच्यते, 
राजीमती तदूषयति--यद्‌ आधाराधेययोरुपवारेणापि अभेदो 
न युक्तः किन्तु भेद एव, कस्मात्‌ १ तदाह-- हे “देशः स्वामिन्‌ ! 
न्नेत्‌ः यदि स्वं मम हृदये वससि, करमेण हृदयस्य भगवतश्च 
विशेषणेवैसदश्यमाह-रकिरूपे मम हृदये १ क्षाविष्टः डकः 
दुःखेराविष्टे व्याप । किंरूपस्त्म्‌, श्रमुदितमतिः' भरमुदिता प्रक- 
षेण मुदिता हषेमयी मतिः बुद्धिर्यस्य सः । पुनः कर्थभूते हृदये ! 
ददीषेकृष्णे' दीघा अयन्तप्रौढा ठृष्णा विषयवाञ्छा यर्िसत्‌ 
( तस्मिन्‌ ) त्वं तु 'विदृष्णः, बिगता ठृष्णा यस्यासौ, सवैथाऽपि 
सांसारिकभोगादिवान्छाविरहितत्वात्‌ । पुनः कथंमूते हृदये 
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"मूढे" कायाकायेज्ञानरदहिते, सवं तु “मूढेतरपरि्ढः" मूढेभ्य इतरे 
खमूढा दक्षास्तेषां परिवृढः खामी । पुनः रूपे हृदये १ “तापित? 
वि (हतापेन प्र्वकिते, खं तु “निवृंतात्म? स्वैदुःखविगमाश्निदृतः 
शीतर आत्मा यस्य सः । पुनः किंविशिष्टे हदये ? “रक्तः काम- 
रागन्याप्रे, त्वं तु विरक्तः सामस्त्येन नीरागत्वात्‌ । अतो मम 
हृदयमाधारः स्वं तु आधेयः, हृदयस्य तव च सरवप्रकारिः 
पाथेक्यमेवासि, अत उपचरेणापि आधाराधेययोरभेदो न युक्तः 
किन्तु भेद एव, एतावता निजहृदो बाढं वियोगदुःखं ज्ञापितम्‌ , भग- 
वेतश्च परिपुणेसंतोषसुखमयत्वम्‌। अत्र विषमपययोक्याय्ाः ॥३२॥ 


गोत्रसखादावश्चकलपुरे चावरं वर्णमग्यो- 
जञग्रदणागुपतदमपि त्वं तु नातिष्ठपो माम्‌ । 
खीरं यदटो्तिमत श्दं जात्यवणोनपे्षं 
मेरुनांभ्ना बहति शिरसा चैतदुन्ीलवूलः ॥ ३३ ॥ 
हे नाथ ! त्वं "गोत्रस्य' अन्वयस्य “आदौ धुरि 'अश्चकर्पुरे च' 
अशकलपुरं नगरं तत्र च (अवर वणः चरमं नीचं वर्णं श्रं व्ण 
'अतिष्ठपः' सथापयसि स्म, (तु पुनमी “उपतदमपि' तस्य गोत्रस्य 
पुरस्य च समीपे न अतिष्ठपः, ईिंविरिष्टां माम्‌ ? “अग्रयोजाग्रहभा' 
उग्रयः प्रधानः उत्‌ प्रावस्येन जाग्रत्‌ शोभमानो वणः क्षतरियरूपो 
यस्थाः सा ताम्‌ , एषा तावघुक्तिने यन्नीचो वर्णो वंशस्य नगरस्य 
च धुरि विनिवेशयते उत्तमवणेश्च दूरे क्रियते । अथ मुख्योऽथेः- 
त्वं भोत्रस्य' नान्न आदौ “अवरं” वरः प्रधानोऽवरः अप्रशस्यस्तम- 
वरम्‌ अप्रशस्यं "वण, अक्षरं नकाररक्षणमतिष्ठपः सापिवान्‌ , तथा. 
ऽशकठे समस्ते पुरे शरीरेऽवरम्‌ अप्रशस्यं वर्णं कृष्णलक्षणं खूप 
स्थापितवान्‌ , तु पुनमौम्‌ उपतदमपि तस्य नाम्नः क्षरीरस्य च समीपे 
नातिष्ठपः न श्यापितवान्‌ , एतावता नाश्नोऽ्षरेरपि संबन्धो न 
छतः शरीरेणापि च संबन्धो न विदितः, किंरूपं माम्‌ ? “अप्यो- 
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ज्ञाप्रदणी! अग्र्याः प्रधाना उत्‌ प्रावस्येन जाप्रतः शोभमाना .बणौ 
राजीरूपाः प्रक्षस्ता नान्नि यस्याः, अथवा जाब्रद्रणों गौरनामा 
प्रशस्तः शरीरे यस्याः सा ताम्‌ । “यद्वा अथवा “उन्नतिमतः' ओौन्नय- 
जुषः इदं कषीरं सहजम्‌, किंरूपम्‌ १ “जायवणौनपेक्षं' जायं उत्तमं बर्ण 
न अपेक्षते उत्तमवणपेक्षारहितमियथेः । अत्र निद्शेनमाह-मेरुः 
नान्ना शिरसा च एतं" अवरं वणं वहति, किंरूपो मेरुः ? “उन्नी- 
छचूखः' उत्‌ उध्वै नीखा चूखा यस्य सः, कोऽथः १ मेरुरपि ओौभ्न- 
लयश्चाी बवैते सोऽपि नान्न आदौ मकारमप्ररसतं वर्णमश्चरं शिरसा 
चाप्रशस्तं चूलास्ितं नीरं वणं वहति । उन्नतिः उर्धवप्रमाणगुरुता 
उल्छृष्टगुणगुरुता च, अतो महतां चरित्रं न विचायेमेवेत्युपहासो 
व्यङ्गयः । अत्र विषमण्छेषाथौन्तरन्यासनिददनानुप्रासायाः ॥ ३३॥ 


आसीदाशेलयमम ! महिषी प्रीतये ते जनिष्ये 
श्यामा क्षामा त्वपि विधिना प्र्युतोषोतखदोषा । 
पश्याम्येवं यदि पुनरजात्मत्वमप्यापयिष्ये 
भूलात्कर्मप्रकृतिविङृतीः स्वतोऽपि प्रय ॥ ३४ ॥ 
हे अमम ! मम इति आशा आसीत्‌ अह "ते" तव प्रीतये महि- 
षी (जनिष्ये भविष्यामि । पूर्वं प्रसिद्धतियेगमेदेनैव श्ेषमाह-- 
ततो महिषी प्रसिद्धा तिभैग्जातो प्रत्युतेति पक्षान्तरे तु" पुनर्‌ 
(विधिना दैवेन (दयामा' कृष्णा क्षामा" दुबला “उषा' गोः “अकृषि 
कृता, किंविरिष्टा उषा ! “उतसप्रदोषाः उद्रताः प्रकृष्टा दोषा यस्याः 
सा। अथैवं पह्यामि--“यदि पुनः" इति विकत्पान्तरे, अहं विधिना 
'अजात्मरत्व' छागिकात्मपि आपयिष्ये, दैवं मां छागिकामपि करि 
ध्यतीति भावः, किं कृत्वा ? 'मूढात्‌" आदितः (सवेतोऽपि' सर्वः 
प्रकारेरपि “कर्मप्रकृतिविछ्तीः प्रकृय' प्रारभ्य कमे बाहदोहा- 
दिकं प्रकृति; तियक्स्वभावः विछतिः अज्ञानमोहादिका विका 
रास्तान्‌ , एतावता महिष्यां गवि च या; कमेप्रकृतिविषृतयोऽभवन्‌ 
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अजकविऽपि ता एब मूरतः प्राधा; । अथ मुख्याथेः--है अमम ! 
मम इति आक्षा आसीत्‌ यदहं "तेः तव प्रीतये (महिषी कृताभि. 
धेका रक्षी 'जनिष्येः भविष्यामि, ।तु" पुनरहं “विधिना दैवेन 
८इयामा' अप्रसूता शी अङ्कषि कृता, किंरूपा ? “उषोलदोषाः 
वावत्‌ त्रिवत्‌ उस्रदोषा, रात्रिपक्षे उत्‌ प्रषः प्रदोषो मुखं 
यस्याः सा “प्रदोषो यामिनीमुखं” (अभि० २-५८ ) द्वितीयपक्ष 
पूवेवदुद्रताः प्रबरखा दोषा मायादयो यस्यां सा, अपृत्रादहिली 
उत्तमकारयेषु नापरे क्रियते । अथैवं पदयामि यदि पुनर्‌ “अजात्मत्व- 
मपि सिद्धस्वरूपभावमपि विधिना आपयिष्ये, विधिपरिणामो 
दि तादृग्‌ दृश्यते यादशाऽदं सिद्धस्वरूपमपि रुप्स्ये भवता सवेथा 
लागात्‌ , निष्पतिसुतानां बनितानां च त्रतकष्टानामेबोचितत्वेन 
सिद्धत्वोपरब्बेः । किं कृत्वा ? मूखात्‌ आदितः कमंप्रकृतिविकृतीः 
सवेतोऽपि सरवप्रकारेरपि प्रकृति १ सिय २ युभाग २ प्रदेश ४- 
ठक्षणेरपि प्रकय प्रकर्षेण च्छित्वा । कमेणां प्रकृतयो युख्यभेदा 
अष्टौ ज्ञानावरण १ दशनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीयाऽऽ४ यु ५- 
नाम ६ गोत्रा ७ ऽन्तरायाऽ८ भिधाः । विकृतयस्तु भेदानामपि 
भेदाः क्रमेण पच्च-~-नव-द्य-ष्टा्विशति-चतु-ब्युत्तरशत-द्वि- 
पच्चसह्याः । प्रकृयेति पूरव कृग्धातोः प्रयोगः प्रोपसगे प्रारम्भाथेः, 
दितीयपक्षे ““छरतेत्‌ छेदने” इति धातुः । अत्र शेषातिश्योक्तिभा- 
विकानुप्रासाद्याः । तत्र “प्रयक्षा इव यद्भावाः, क्रियन्ते भूतभा- 
विनः । तद्धाविकम्‌' ।॥ ३४ ॥ 

यावज्जीवं मदुपदितदजी वितेनः शयेन 

म्णा पाखल्यमूतमपि मे विनञमासीत्पुरेति । 
्र्रज्यायाः पुनरभिरषंस्तन्पुखेनाघरुचन्मां 
ज्ञानभ्रीयुक्‌ तदथ कमितोन्युच्य तां तममोऽस्तु ॥२५॥ 
हे नाथ ! मया इति पुराः पूर्वं “विन्नः बिचारितमासीत्‌ , 
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इतीति किम्‌ { “जीवितेनः' प्राणनाथो यावजीवं भ्म्णा' हेन 
८अगरृतमपिः पानीयमपि मम “शयेनः हस्तेन पास्यति, किंविशिष्टः ! 
“मदुपहितष्त्‌ ' मयि उपहितं न्यस्तं हृत्‌ हृदयं येनासौ । पुनः 
श्रव्रज्यायाः' दीक्षाया मुखेन (तत्‌ः अमृतम्‌ अभिरुषन्‌ सन्‌ माम्‌ 
अमुचत्‌ , असतं स्यादयाचितम्‌ , दीक्षाधारिणो हि अयाचितत्रता 
भवन्ति । (अथः अनन्तरं त्वं श्ञानश्रीयुकः ज्ञानरक्ष्मीयुक्तः सन्‌ 
न्ता दीक्षायुन्मुच्य (तत्‌' अग्रत कमिता अमृतं मोक्षं कमिता अभि- 
छषिष्यसि (षिता), अथो दीक्षायाः फठं मोक्षं कामयिष्यसे इयर्थः । 
यद्यपि “मोक्षे भवे च सवत्र, निःसप्रहो मुनिसत्तमः” इति वचनात्‌ 
भगवतो मोक्षं प्रयपि कामो नासि तथापि मोक्षं प्रति प्रवृत्तसवा- 
त्त्कामो विवक्षितः । (तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ ते तुभ्यं नमोऽस्तु, 
ञत्रेष्यौयां नमः, ईष्याऽपि अनवधितत्वाभासज्ञापनात्‌ । अत्र यथा- 
सह््वभाविकप्यायोक्तदीपकन्याजस्तुति श्ेषा्याः । अमृतं पानीय- 
मयाचितत्रतं मोक्षश्चेति शेषमूलम्‌ ॥ ३५ ॥ 


काषण्योत्पादात्खजनवदनेऽतानि वर्णख तुख्यं 
कृं चा्चात्रततिनिकरोत्कतेनान्नाथ ! नाम्नः । 
अथादथान्तरमभियता द्राग्यथा चान्वयसखा- 
सत्कर्मभप्रमथसमये कारि मा मातुरित्थम्‌ ॥ ३६ ॥ 


हे नाथ ! त्वया खजनवदने कारणण्योसादात्‌ बणेख तुस्यं कय- 
मतानि, कृष्णस्य भावः काष्ण्यं काछिमा खजनमुखे तद्‌ उत्पाद्‌- 
यता यादृशो निजो वणैः रारीरसत्कः छृष्णरूपस्तस् (तुस्यं' समान 
८@यं' कार्य अतानि विसतारयामासे, एवावता खजनमुखानि दुःखेन 
कृष्णवणोनि कृतानीयथेः । (च' अन्यत्‌ हे नाथ ! यथा त्वया 
आश्चात्रततिनिकरोत्कतैनात्‌ नान्नस्तुस्यं कृयमतानि । अत्र संदेश्ञ- 
कृथनप्रसक्तत्वात्‌ राजीमती खाः एवाश्ाः दिवक्षते, अहं नाथं 
परिणेष्यामि भोगान्‌ भोय पटरणज्ञी भविष्यामि इति आशा वा- 
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ञ्छास्ता एब त्रतदयो बह्णथस्तासां निकरः समृहस्तस्योत्कत्तेनं छेदनं 
तस्मात्‌ नाश्नस्तुल्यं नाम॒ अरिष्टनेमिस्तस्य तुस्यं कायेमकारि, एता- 
वता यथा चक्रधारा बह्ठीरिछनत्ति तथा त्वया ममाह्ारिन्नाः । 
तथा यथा च त्वया राकः शीघं 'अथौत्‌' कायोत्‌ (अथौन्तरंः 
कायीन्तरं “अभियता' गच्छता 'अन्वयस्य' वहास्य तुल्यं इयमतानि, 
कोऽथः ! परमेश्वरस्य वंशो हरिवंशस्ततो हरिशब्दस्य बहर्थेष्वपि 
भवृत्तस्याथानुखोम्यात्‌ कपिं विवक्ष्य कथयति-- यथा हरिः 
कपिः एकं काय तरु्ाखाचटनादिरूपमर्कृतमेव मुक्त्वा चाप- 
ल्यतो श्चटिति अन्यतरचटनादिकार्यं प्रारभते तथा त्वमपि महि- 
वाहकायैमधेकृतमेव मुक्त्वा संयमरूपं कायोन्तरं ज्ञटिति प्रतिपन्न- 
वान्‌। हे नाथ ! यथा निजवणेनामवंडसदशानि कायोणि कृतानि 
इतथं त्वया असत्कर्मेभप्रमथसमये मातुस्तुल्यं छृयं मा कारि, अयं 
भावः-परमेश्वरस्य माता शिवा, दिवाशब्देन श्गाटी कथ्यते, 
ततो यथा श्रगाली गजान्‌ दृष्ैव पायते तत्पराजयकथा दूरेऽस्तु, 
एवं त्वमपि असत्कमोणि दुष्कमोणि तान्येव इभा हस्तिनस्तेषां 
प्रमथो विनाशस्तस्य समये प्रस्तावे मातुस्तुस्यं दयं मा कारीति 
रिवावन्न नंष्टव्यम्‌। यदि दीक्षा गृहीता तदा दुष्कमकरीन्द्रदङनावसरे 
शिवासुतवद्धीरुणा न भाव्यं किन्तु सिहीपुत्रेणेव धीरेण भाव्यम्‌, 
सिंहपराक्रमेण चारित्रं प्रतिपाल्यमियथेः, इति सवैवाचिकान्ते परि- 
णामसुन्दरवाचिकं बाढं दीषेदश्षित्वं व्यनक्ति । अत्र का्षण्येति 
कृष्णस्य भावः काष्ण्येम्‌ ““पतिराजान्तगुणाङ्गरजादिभ्यः कमेणि 
च ( सि० ७-१-६० ) श्यणप्रययः, य इति । श्जत्र सयुखय- 
दीपकक्ेषपयोयोक्यथौन्तरन्यासादथाः ॥ ३६ ॥ 
एवं नानावचनरचनाचातुरीमेकतोऽख्या 
निथेतन्याम्बुदयुसगिरा चान्यतो दूतकर्म । 
राजीमत्या व्यबसितमिति प्रेष्य सखूपस्तदानीं 
भिग्धिगदेवं गतश्णमिति ध्यातवत्योऽभ्यधुलाम्‌ २७ 
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(तदानीं तस्मिन्‌ प्रस्तावे सख्यस्तां "अभ्यु?" जरपन्ति स्म, 
सख्यः किं छृतवलयः ¶ “गतघुरणं' निर्दयं दैवं धिग्धिग्‌ इति “ध्यात. 
बयः पूर्वै ध्यातं याभिस्ताः, किं कृत्वा ? एकतः अस्याः राजी- 
मयाः “एवं अमुना प्रकारेण (नानावचनरचनाचातुरी' नानाप्रकारः 
भङङ्कारव्यज्ञयरसावतारर्पैः या वचनानां रचना तस्याश्चातुरीं 
वातुयं प्रेष्य मनसा विचा, “च' अन्यत्‌ “अन्यतः' अन्यस्मिन्‌ पक्षे 
-निश्चैतन्याम्बुदमुखगिरा' निश्येतन्यो अचेतनो योऽम्बुदो मेघस्तस्य 
पुखमगिरा मुखवचनेन “इति' एववप्रकारं विरहभावोदीपकसंदेशश्रेणि- 
अ दूतकमे “व्यवसितं निधितं पर्य दृष्ठा, एतावता सख्यो 
एजीमलयासतत्तादृशं वचनचातुयंमचेतनमेघमुखेन दृतकमं चेति पर- 
प्परविरद्ध प्रक्षय हा ! निदैयेन देवेन राजीमलयाः कीटशी अवयथा- 
ऽऽपातितेति ध्यायन्यस्तां प्रति इति वबक्ष्यमाणमजस्पन्नियथंः । 
मत्र चतुरस्य भावः कमे वा चातुरी “धयुवदेरण्‌” (सि ० ७-१- 
१६७ ) अण॒प्रययः । अत्रानुप्रसविषमजायाद्याः ॥ ३७ ॥ 


कासो नेमिर्विंषय विग्ुखस्तर्सुखेच्छः क वा त्वं 
क संज्ञोऽब्दः क पटुवचनेवोचिकं वाचनीयम्‌ । 
किं कखाग्रे कथयसि सखि ! प्राज्ञचूडामणेवौ 
नो दोषस्ते प्रृतिविकृतेर्मोह एवात्र मलम्‌ ॥ ३८ ॥ 


हे सखि ! असौ नेमिः क ?, किंरूपो नेमिः १ "विषयविुखः' 
विषयेषु विमुखः पराड्युखः, वा इति अन्वाचये, त्वं क †{ › कथं- 
भूता त्वम्‌ ? "तत्सुखेच्छुः" तद्‌ विषयसुखमिच्छतीति तत्सुखेच्छुः, 
अतो द्वयोरपि युबयोर्विपरीतस्वरूपयोः कः संबन्धः { । (असंज्ञः' 
अचेतनः (अब्दः मेघः क ?, (वाचिकः संदेशवाक्यं क ९, 
अनयोरपि सम्बन्धाभावः, किंभूतं वाचिकम्‌ १ (पटुवचनेवौ चनी 
पटूनि पटिष्ठानि वचनानि येषामेवंविधैः पुरुषैवचनीयं कथनीयम्‌ । 
हे सखि ! कस्याप्रे किं कथयसि ¢, एतावता दक्षाऽपि सती तवं 
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निरथकं जल्पसीति । पुनरपि सख्य एव तत्समर्थनमाहुः--“वाः 
अथवा (ते' तव नो दोषः, कर्थभूतायासते ! “प्राज्ञचूडामणेः' प्राज्ञानां 
दक्षाणां चूडामणेः शिरोमणेः । ^अत्र' त्वद्धिकारे श्रकृति विकृतेः” 
स्वभावपरावतेस्य मोह एव मूढम्‌, अतो मोहस्थेव दोषः । अत्र 
विषमाथोन्तरन्यासानुप्रासाः ॥ ३८ ॥ 


श्रीमान्नेमिग्येजयत महामोहमलं तदेष 
त्वां तत्यतीं सखि ! मयुमहे बाधते बद्धवैरः । 
किं त्वेवं ते यदुङरमणेर्वीरपलन्या विसो 
नेतश्यास्यं तदिममधुना बोधराश्चेण हिन्द्र ॥ २९ ॥ 


श्रीमान्नेमिमेहदामोदमष्टं “व्यजयतः जितवान्‌ , हे सखि ! वय- 
मिति 'मनुमदे' जानीमः (तत्‌ः तस्मात्कारणात्‌ "एषः महामोहमहः 
(तत्पत्नी तस्य नेमिनः पीं त्वां "वाधते" पीडयति, किंरूप एषः ? 
'वद्धवेरः' संरम्रविरोधः, अयमथेः-श्रीनेमिना मोह महामहो जितः, 
स तस्य पीडां कर्तु न प्रभवति अतस्तदवैरं वारयितुं तत्पत्नीं बाधत 
इति । “किन्तु, पुनः “एवं अमुना प्रकारेण "ते, तव वीरपल्या 
"एतत्‌" तस्य पीडनं “विसोदुं' मर्षितुं ^न न्याय्यं न युक्तम्‌ , किरू- 
पायास्ते ! 'यदुकुकमणेः' यदुङ्कखस्य मणेः रल्ररूपायाः । (तत्‌ः 
तस्मात्कारणात्‌ त्वमधुना इमं महामोहमद्टं 'बोधश्चश्चेणः प्रतिबो- 
धायुघेन /हिन्द्धि' व्यापाद्य, त्वमपि वीरपन्नी वत॑से अतः श्तु 
पराभवस्तवापि सोढुं न युक्तः, ततः प्रतिबोधं हृदि निधाय महा- 
मोहस्यञ्यतामियथे; । व्यजयतेति “परावेर्जेः” ( सि० ३-३- 
२८ ) इयात्मनेपदम्‌ । हिन्द्धीति "दंसु बहप्‌ हिसायाम्‌” हिंस्‌; 
पच्चमी हि, “उदितः स्वरान्नोन्तः” ( सि० ४-४-९८ ) “सधां 
खराच्छनो न क्‌ च” ( सि° ३-४-८२ ) भप्रययः, न, पृवे- 
नछोपः, ““श्रास्योटेक" ( सि० ४-२-९० ) भस्याकारलोपः, 
“'दरधुटो हेर्धिः? ( सि० ४-२-८३ ) हि धिः “'तबणेतवगेढसा 
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दन्याः, इति न्यायात्‌ ““तृतीयस्ठृतीयचतुर्थे" (सि ० १-३-४९) 
स्‌ त्‌; ततः संयोगः, “ग्नां धुडवर्गेऽन्योऽपदान्ते" ( सि० १-३- 
३९) तन इति सिद्धम्‌ । अत्रानुमानाक्नपोदात्तहू्पक।याः ॥ २९॥ 


रागाम्भोधौ ठकरितिललनाचाट्वाग्भङ्गिभियः 
संप्ठाग्येत प्रतनुगरिमा स क्षमाभदरणोऽन्यः | 
ओन्नयं तत्तदचरगुरुथैष माध्यस्थ्यमीशो 
धत्ते येन स्फुटवसुमयुं स्ष्टमप्यक्षमास्ताः ॥ ४० ॥ 


दे सखि ! स श्षमाभ्रद्रणः' क्षमाभ्रतां ऋषीणां गणः समूहोऽ- 
न्यः यो 'रागाम्भोधो' रागसमुदरे “लकितर्लनाचाटुवाग्मङ्गिभिः 
संप्ठाव्येत' रुठिताः सुकोमला टटखनानां खीणां याश्चाटुरूपा वाच- 
स्ता एव भङ्गयः कषठोखासैः ८ ताभिः) सं सामस्त्येन पाव्येत 
स क्षमाभरूद्रणोऽन्यः परः) किंरूपः !? (््रतनुगरिमा' प्रतनुः तुच्छः 
गरिमा गुरुत्वं यस्य सः, एतावता यः साधुगणः सखरीणां चाटुवचनै- 
भिद्यते स तुच्छधर्मस्ेयादिगुणगौरववान्‌, अयं नेमिस्तन्मध्ये न 
भवतीदयथेः । अथ सख्योऽन्यतुच्छसाधुविटश्षणं भगवतः सखरूप- 
माहु ः--च' अन्यत्‌ एषः “ईशः स्वामी ततः सवेलोकप्रसिद्ध 
'जओन्नयं' परमध्यानधैयौदिगुणोच््रितत्वं तत्‌ “माध्यस्थ्यं च रागद्वेप- 
रहितस्वं धत्ते। किंरूपो भगवान्‌ ! “अचलगुरुः" अचला ये ब्रह्मत्रता- 
दिपाख्ने धीरास्तेषां गुरः । ध्येन ओन्नयेन माध्यस्थ्येन च (ताः 
लकितरुखनाचाटुवाग्भङ्गयः “अमं भगवन्तं स्परष्टुमपि "अक्षमाः" 
असमथः, एतावता ताभिर्भेदनमस्य दूरेऽस्तु ताः खीचाटुवाचो 
मनस्यपि नायान्तीयथेः । किंविशिष्टमयुम्‌ १ 'स्फुटवसुं' सफुटतेज- 
सम्‌ । अथ द्वितीयः शक्िष्टोऽथैः-यः क्षमाशरेतां पवेतानां गणः 
समूहः समुद्रकङ्ठोठेरा्ठाव्यते आनत्रियते स प्रतनुगरिमा तुच्छोन्न- 
तत्वः अन्यः, यस्य शिखरोपरि क्ठोखा बदहित्वा यान्ति सोऽन्य 
इतरः, एष भगवान्‌ “अचर्गुरः, अचलानां पर्वतानां गुरुः मेरुः, 


१७२ जनमेषदतम्‌ । [ चतुर्थः 


ततो यथा मेरुः उन्नतसं उतरत तञ्च माध्यस्थ्यं जगन्मध्यस्थत्ं 
धत्ते, येन' ओन्नयेन माध्यस्थ्येन च ते समुद्रकहोखाः “अमुं' मरं 
सष्टुमपि “अक्षमाः असमथः, कलठोरा उक्कृष्टतोऽपि समभूतलात्‌ 
षोडरा( योजन )सहस्रोशच।ः मेरुस्तु रक्षयोजनोच्चः, वीचयस्तु 
जगतीपाश्ववर्तिनः, मरुस्तु छोकमध्यखः, अतस्ता आसन्ना अपि 
भवितुं न क्षमन्ते इयर्थः । मेरुपक्षे स्फुटानि प्रकटानि वसुनि रता- 
नि यत्रासौ श्पुटवसुस्तम्‌ । अत्र शेषसमासोक्तिरूपकातिशयोक्त्य- 
दात्ताुप्रासाः ॥ ४० ॥ 


मा विश्वा मतिमति! वखाक्पदां वर्णिनीं तां 
रागोत्यष्टानुपटकशषकरान्‌ रञ्जयन्ती निरीक्ष्य । 

चूर्णा नाम्ना स खड भगवानेष जालं तु ज 
नो रागाङ्गरविकरभरे रज्यते जतु केथित्‌ ॥ ४१॥ 


ह मतिमति ! मतिः बुद्धिर्विद्यते यस्याः सा मतिमती तस्याः 
संबोधनं हे मतिमति ! हे वुद्धिशािनि ! लं तां (वरराक्पदां 
वर्णिनीं वर इति प्राक्‌ पूव पदं यस्याः सा ताम्‌, एतावता वरव- 
गिनी हरिद्रां 'रागोत्सृष्टान्‌' रागरहितान्‌ “उपल्दाकटान्‌' पापाणख- 
ण्डान्‌ र्यन्तीं निरीक्ष्य (मा विश्वस्याः' विश्वासं मा कृथाः, को- 
ऽथः ? सख्यः कथयन्त्यः सन्ति--हे राजीमति ! तवे मनस्येवं 
भविष्यति, यथाऽन्याऽपि वरवर्णिनी रागरहितान्‌ पाषाणखण्डान्‌ 
रश्जयति तथाऽहमपि वरवर्णिनी वर्ते, वरा प्रधाना वर्णिनी ली 
अतो नीरागमपि नेमिनं रजयिष्यामीति विश्वासं मा कृथाः । कु 
तः † त्तारणमाहुः-"खलु निधितं ।सः' उपलक्चकछः पाषाण- 
खण्डो नान्ना चूणैः यः पूर्वमपि चुरण (णैः) तश्य किं नाम बलम्‌ 
न किच्िदिय्ः, (तुः पुनरेष भगवान्‌ जायं "वज्ञ निष्कृत्रिमही- 
रकः, अतः कैथित्‌ 'रागाङ्खेः" रागभावैः "जातुः कदाचित्‌ नो एग्यते' 
रागवान्‌ क्रियते, किंल्पै रागाङ्गैः ¶ 'अविकल्बरैः' अविकट संपूण 


सगे; ।] शरीमन्मेरतुङ्गसूरिविरचितं १७३ 


वलं येषां तानि तैः, एतावताऽसौ सर्वतरोक्तिरचितैरपि हावभावसि- 
ग्धवचनादिरागप्रकारे रलयितुं नैव शक्यत इयथः । यथाऽन्योऽपि 
हीरकः परपाषाणखण्डवत्‌ रागङ्खेदेरिद्रादिभिः प्रचुरेरपि रखयितु 
न शक्यते । अत्र छषसमासोक्तिउपमारूपकानुप्रासाद्याः॥ ४१ ॥ 


सधीचीनां चनरचनामेवमाकण्यं साऽथो 
पत्युध्योनादवहितमतिसतन्मयत्वं तथाऽ । 
सङ्खाताहैरधिगतमहानन्दसवेखस्ा 
तसाद्धेजेऽनुपमि ति यथा शाश्वतीं सौख्यरक्षमीम्‌ ॥॥४२॥ 

८अथो' अनन्तरं सा सध्रीचीनां सखीनां एवं वचनरचनाम्‌ 'आ- 
कण्ये” श्रुत्वा तथा तन्मयत्वं "आपत्‌" प्राप्रा । किंरूपा सा ? ष्युः 
ध्यानात्‌ 'अवहितमतिः' अवहिता सावधाना मतियेस्याः साऽवहित- 
मतिः । एतावता पिण्डाथेः- राजीमती सखीनां वचनं श्रुता शोकं 
लयक्त्वा प्रभोः केवलज्ञानोतत्तौ सयां खामिपार््े रतं गृहीत्वा तथा 
खामिनो ध्यानात्‌ (तन्मयत्वं खामिमयत्वम्‌, एतावता यथा खामी 
रागदेषरहितस्तथा रागद्वेषरहितस्वमापत्‌, सर्वोऽपि क्रमः परिणामे 
फेन श््ाध्यते, अतः सर्वो्छष्टस्य तन्मयत्वस्य फटमाह-- "सह्या ०' 
इति यथाः येन प्रकारेण (तस्मात्‌' तन्मयत्वात्‌ (अनुपमिति उप- 
मानस्याभावो यथा मवति तथा 'लाश्वतीं अविनश्वरा सौख्यलक्ष्मीं 
भेजे, किंविरिष्ा सा ¶ 'सह्यातादहैः' गणितदिनेः (अधिगतमहान- 
न्दसर्वखसद्या' अधिगतं प्राप्रं महानन्दः परमानन्दस्तस्य सवंखं 
सर्वसभृद्धिससखय सदय खानं मोक्षामिधानं यया साऽधिगतम- 
हानन्दसर्वससद्मा, अयमथेः--राजीमती चारित्रं भ्रतिपाख्यन्ती 
एकं वई छद्यसखप्याीयं सित्वा रागद्वेषमयानि धातिकमोणि क्षप- 
यित्वा केवलज्ञान प्राप्य पश्च व्दातानि केवकिपयोये विहय 
मुक्तिपदं प्राप्ता सती शाश्वतसौरूयं भजते स्म । अत्र सहघाता- 
हैरिति सह्यातानि अदानि सह्यातादासतेः “*सह्खयातादहश्च वा 


१७४ जैनमेषदृतम्‌ । [ चतुर्थः 


(सि०७-३-११७ ) अद्‌प्रययः, ““नोऽपदस्य तद्धिते” ( सि° 
७-४ -६ १ ) अनलोपः । अधिगतेति “ताभ्यां वाप्‌ डित्‌" (सि० 
२-४-१५) डापूप्रययः । उपमितेः उपमानस्याभावोऽनुपमि- 
तीति “विभक्तिसमीप ०” (सि० ३-१-३९ ) इति अव्ययीभावः 
समासः । अत्र शाश्वतसौख्यलक्ष्मीरूपकायैस्य तन्मयत्वकारण 
योगेन सुकरत्वात्समाधिरलङ्कारोऽतिश्चयोक्तवनुप्राससङ्कराश्च ॥४२॥ 


इयाचायभीश्ीटरलसूरिषिरवचितायां भीज्ञेनमेघदूतमहा- 
काव्यदीकायां चतुथः सेः समाक्ठः । तत्वमाक्षौ 


समा्चा चेय दीका ॥ 





सेः । ] भ्रीमन्मेरतुङ्गसूरिविरचितं १७५ 
| अथ प्रहास्तिः ] 


तथा चन 


सवेव्याकरणप्रमाणपटवो न्यायसफुरफकिका- 

निष्णाता गुरबोऽभवन्न तु छृतिस्तेषां हि मिथ्या भवेत्‌ । 
एष प्रयय एव मेऽसि सुचिरं तेषां पदाम्जद्रयी- 

सेवातो बहुलप्रयोगस्वनास्पष्टोपयोगख्शाम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्येषां मतिमूढतापहृतये व्याख्यामधीतां मुखात्‌ 

तेषामेव तथा विचाये बिवुैः सार्धं प्रयनेन च । 
स्पष्टाथौ छिखिता व्यधीयत परावतैः प्रयोगेषु यत्‌ 

कापि कापि तदस्तु मा गुरुवचश्चचीग्यटीकं मम ॥ २॥ 
व्यार्याऽरेखि मया मृषाऽत्र खलु या शोध्यैव सा सदुधै- 

व्यङ्खयानि प्रकटीकृतान्यनुपदं गूढानि नो यान्यपि । 
ज्ञेयानि खयमेव तान्यनलसैः स्पष्टं परेषामपि 

्ञाप्यानि प्रकटोपकारकृतये प्राप्रावतारेथवि ॥ ३ ॥ 
वप चन्द्रनिधानपूर्ैकङिति १४९१ श्रीविक्रमाकोत्तथा 

चेत्रान्तवेदिपश्चमीवुधदिने शरषठाऽनुराधायुते । 
श्रीजेनोज्वरमेधद्‌ तसुद्हत्काग्यस्य पूणोऽभवत्‌ 

टीका श्रीअणहि्टुपारकं इति स्याते शितो पत्तने ॥४॥ 
पूज्यभ्रीगुरुमेरुतुङ्गगणश्रदुत्ेतं रम्मितः 

्रीमच्छरीजयकीरसिसूरिगुरुभिसद्ररन्धोदयेः । 
बात्सस्यात्परिपाठितश्च कृतवान्‌ श्रीकाव्यदीकामिमा- 

माचयेः किख कीटरल उदिता सखादिपण्ुद्धर्मिताम्‌ ॥॥५॥ 

एतस्याः कि वृत्तेः, श्रीमन्भाणिकयसुन्दराचायो ; । 
विदधुः शोधनमनहित-मतयो बहुसमयतच्छक्ञाः ॥ £ ॥ 





